 वादिवाशीडवराचार्यविरच्ित 


मानमनोहर. 
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छानोऽपस्त्युमगमत्तख्णस्तपस्वी 1 

तस्मे खुवत्सतुखिताय सम्पितेयम्‌, 
तन्नामनामविहिता सुवनेदवरीति ॥ 


प्रकाशकोय 


किसी अप्रकाशित अन्थ की गौरव-गाथा जिज्ञाजनो के मानस 
परल पर एक व्यश्रता व्याप्त कर दिया करतीदहैकिकेसा 
होगा वह ग्रन्थरत्न ओर उसमे क्या-क्या होगा १ अतः किसी 
अप्रकाशित पुस्तक के प्रकारान से उतनी ही प्रसन्नता होती है, 
जितनी किसी परिवार के चिर विद्धे व्यक्ति के सहसा मिलन 
पर । सन्‌ १९६९ ३० मे न्याय-परिवार का अप्रकाशित पवं 
वहचचित भ्रन्थ न्यायभूषणः हमारे इस प्रतिष्ठान से प्रकाडात 
क्रिया गया था 1 अव वैरोपिक दरौन के महच्वपू्णं अप्रकाशित 
ग्रन्थ मान मनोहर का प्रकारान क्या जारहादहे। यह एक 
स्वरपकाय किन्तु अव्यन्त दुर्बोध एवं विष्ट पुरातन हेरी 
का ग्रन्थ है, अतः इसे एक विद्‌ हिन्दी व्याख्या के द्वारा 
खवोध एवं सररु वनाने का भरसक प्रयत्न किया गया हे । 
दारौनिक शन्थो की हिन्दी व्यास्याओ मे भी पारिभाषिक 
शव्दावचि का परिवद॑न सग्भव नहीं होता, हाँ, मू के गंभीर 
भावोको खदु वना कर सरटता के धरातरू पर अवद्य 
लाया जातादहै। आषा है कि वैरोषिक दुरशन के विरोषज्ञ 
विद्धानो-दारा इसका सर्मान होगा ही, शाङ्कर वेदान्तके 
पारसी मनीषिग्ण भी इसे अवद्य अपनायगे, क्योकि 
आचाय आनन्दाचुभव की न्यायरत्नदीपावलि, चिर्सखाचाय 
की तरवप्रदीपिका, आनन्दपूणे विद्यासागर की न्याय चन्द्रिका 
तथो आनन्दनज्ञान के तकसंग्रह--जैसे गहन वेदान्त-्रन्थो मै 
इस ग्रन्थ की पृष्करु समाटखोचना की गई हे । 


मत्री 
षड्द्रोन-प्रकारान धतिष्टान, 
उदासीन संस्कृत विद्याख्यः 
दुण्डिराजः वाराणसी 


परिचय 


“मानमनोहर' वैदोपिक दरौन का महत्त्वपूणं प्राचीन यन्थ है । वारहवीं 
छाताब्दी मे इस की रचना इई थी 1 अभी तक अप्रकारित पवं अचु- 
पटव्ध होने के कारण देतादैत सम्पदायौ की जो खण्डन-मण्डन धारा 
आदिक रूप मे कुः श्रीण एवं परोक्ष-सी दोती जाती थी, उसका 
अव प्रत्यक्ष गति तथा अभिनव स्फूतिं मै आ जाना स्वाभाविक है । चिर- 
विस्त कृति का परिचय भी उतना ही आवदयकर हो जाता हे, जितना 
कि नवीन रचना का, अतः इसके वाद्य तथा आन्तरिक अश्च पर 
प्रकारा डाटने का प्रयत्न क्रिया जा रहा है- 


९-नामकरण 


प्रतिपश्ची तैर्थिक वैद्ोपिक दशन की अवहेटना यह कह कार किया 
करतेथेकिदटसमेन तो परिष्कृत प्रमाणे का वणन हे ओर न मोश्चो- 
पयोगी प्रमेयो का, केवल उत्पत्ति-विनादश की नितान्त नीरस श्चण-प्रन्छिया 
का जार-सा विदा प्रतीत होता है] प्रतिपक्षीय भावनाअौ का चित्रण 
आचाय उदयन ने किया है- 


अतिविरसमसारं ९ मानवाताीविदीनम्‌ , 
परविततवदहुवेटगप्रक्रियाजालदुःस्थम्‌ 1 
उदधिसममतन्तं तन्तरमेतद्‌ वदन्ति, 
प्रखखजद्धियो ये तेऽनुकस्प्यन्त एते ॥ ( किर. षृ. ७ ) 


१. जाचायं शंकर की कटाक्ष-पूर्णं उक्ति है--“^तदेवमसारतरतकंसन्टन्धत्वादी- 
९्व रकारणश्रुतिविरुद्धत्वाच्छ तिप्रवणेश्च शिष्टेमेन्वादिभिरपरिगृहीतत्वादत्यन्तमेवान- 
पक्षाऽस्मिनु परभाणुकारणवादे कार्या” ( शां ° भा० २।१।१७ ) 1 वस्तु-स्थिति यह्‌ 
है कि प्रप्येक ठज्ञानिक आविष्कार एवे उसका अभिसूत्रण अपने मे नितान्त दुर्बोध 
तथा नीरस हुमा करता है \ जब कुश प्रयोक्ता उसे कार्यरूप मे परिणत कर 
आणविक विस्फोट उत्पन्न कर दिया करताहै, तब उन सिदढधान्तोंसे सरसता 
चरसती है । वेदोषिक-सूघ्रों का वण्यं विषय एक महान्‌ वैज्ञानिक आविष्कार है। 
इसको सरसता भायुर्वेद के शाद धरातल्‌ पर तब प्रस्पुटित हई, जब वानस्पतिक्‌ 


८) 


प्रायः सभी दर्शनो की परिभाषा प्रमाण वीधथियां एवं प्रमेय 
चक्रिका अनजिज्ञाङडके लिए नीरस ही होती है। किसी रससिद्ध 
आचाय की सरस्वती अपने थिरकते पद-विन्यासो के द्वारा उन्हं रसा- 
प्टावित कर दिया करती है । द्ित्व संख्या के भत्यक्ष की मूक पकरिया 
आचार्य उदयन के शब्दो मे मुखरित हो उठती है- 
आदाविन्द्रियसन्निकर्षपघटनदेकत्वसामल्यधी -- 
रेकत्वद्धयगोचरा मतिरतो द्दित्वं ततो जायते) 
द्वित्वत्वभ्रमितिस्ततोऽपि परतो द्धित्वप्रमानन्तरः, 
दे व्यं इति धीसियिं निगदिता दवित्वोदयघक्छिया ॥ 
( खक्षणावदटी प्र. १९ )} 


वैरोधिक द्रौन पर दसरा आक्षेप “मानवार्तीविदीनम्‌' का देख कर 
अश्वाय वादि्ागीदधवर का गम्भीर वैदुष्य उद्धेचित ह। उठा । मान 
मनोहरः गन्थ की रचना हुई, जिले मनेः (अमानो) की भरमार हे । 
इन्दी अकात्य अमानो के द्वारा वैदोपिक ददन की प्रत्येक इकारं 
को मनोहर ठंग से सिद्ध क्रिया गवा हे । मानमनोहर' शब्द्‌ ही कह 
रहा हे--मानैमेनोदहरः “अथवा' 'मानानि मनोहराणि यन्न अथवा (मानेन 
( अभिमनेनं गचण चा ) पूणं मनो मानमनः. तस्य दयो हर्ता दमयिता ।' 
इख भाव को स्वयं मन्थक्नार ने 'प्रतिवादिगर्व॑प्रच्चान्तये' कह कर ध्वनित 
दियादहे। 
२२-श्रन्थक्रार्‌ 

दादौनिक साहित्य मे भ्रन्थक्तार की अपेक्षा जन्थ को उद्धृत करने 
की पथा अधिक्र दे] अत ष्व वहत से प्रन्थक्रार आज विस्त के गभं 
मे ह । समाय्य का विपय है कि मानमनाहर का अधिक उब्टे दोन 


गुणो मे महामानव कीं निराययता का रहस्य प्रकट हुआ । अत एव चरकसंहिता 
मे द्रव्यादि का सादर एवं विशद निहूपण किया गया है- ~ 
खादीन्यात्मा मनः काटो दिशडच द्रव्यसंग्रहः । ; 
सेन्द्रियं चेतनं द्रव्यं निरिन्द्रियमचेतनम्‌ ।। 
सार्था गुर्वादयो बुद्धिः प्रयत्नान्ताः परादयः । 
गुणाः प्रोक्ताः प्रयत्नादि कम चेषटितम्रुच्यते । 
समवायोऽप्रधग्भावो द्रत्धादीनां गुणयंतः। 
सवदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्‌ । 
ह्वासहेतुषिशेषद्च प्रवृत्तिर्मयस्थ तु 1 (चरक०पृ०४} 


( & ) 
पर भी हमारे गन्थक्रारको भुखाया नही गया 1 उसका कुछ विव. 
रण प्रस्तुत है- 
१. नाम 


चित्छुखी-व्याख्या नयनप्र्तादनी के विस्पष्टः उद्धस्ण वता चुके 
थे क्रि 'मानमनोहर' मन्थ के रचयिता का पूरा नापर वादिवागौदवर है । 
वैरोपिक सूज की पकर चृतति भी वादिवागीदवर नाम हौ उद्धृत करती 
डे । किन्तु सर्वदरीनसं रद के `“*यद्बादि वागीदवरेण मानमनेहरे 
इस ठेख ने अवद्य श्म उत्पन्न कर दिया था करि मानमनोहर्कार का 
नाम केवर वागीद्वर भ! हे । किन्तु अव वह्‌ तथ्य पकड हो गवा कि 
न्थक्रार का नाम बादिवागेद्वराचाथं है ओर उनके पिताको वागौ- 
दवसयचायं कपे थे । सवेदरौनसं ग्रह का उक्त ठेव सम्भवतः ` यद्‌- 
वादि चादिवागीद्धयरेण मानमनोहरे'"--फेसा रहा होगा, जिसमे से 
चिपिकर रवं संरोथकाके प्रमाद से वादि" पदल्ट गया प्रतोत 
हाता 

२. घमं 

भ्र वादिवागीदवसा चार्यं घर्वतः "अन्तः राक्तः वहिः रौर ` प्रतोत 
टोते हं । द्र<्य-निर्पण के अन्त एवं मन्य समात्तिमे दिं लिषुलन्तङ्ग 
दाम्थु को नमस्कार किखाडे, तो न्थ का आरम्भ चिर्स्वरूपिणी चक्ति 
की बन्दना से अरुत दै । वन्दना मै धयुक्त अङ्ककस्थ-जैसे पारिभापिक्र 
दाञ्दौ कौ व्यञ्जना कोटसमगेकीौ ओर संकेत करतोद)। इसीटलिप 
आचाय आनन्दादमव इन्दं स्प भापामे वामनाग प्वं मदयपायी 
कहते ह--बाप्रमागीचुल्ारिणा मानम रोहरे भ्रर्पितपर्‌ `` सम्भावित्तमव- 
पानस्य वेद्‌न्तद्धियो मतश्येश्चगीयम्‌ 1" ( न्याञरञद्ारपरञ २२३९२५२ ) । 

३. दश 
मानप्रनादर मै उद्ृत'इष्क्िद्धि तथाध्न्याधनकल्द्‌ादि वेदान्त 


काः जक मः चः 





१. ““मानमनोहुरकारेण वादिवागीदवरेण' ( नवयन प° ३७ } । “वादि 
वागोद्वरो जत्र वोत्‌' { नयन० प्र २०२) “शश्रोवल्छमव्रादिवागीदवरसर्वंदेवा- 
नाम्‌" ( नयत ` पृ ३३३ ) । “%सव्रदेव बादिवागीड्वरावपि'' (नयन ० पृ ०४७४ 1) 

२. “सौगतवादिवागीडइवरादयस्तु'” ( वे° सू० वु° पुञ ३६ )1 

२. सवं- संञ प० २७८ । 

४. मानमनोहर प्र. ३४ पर उदूधरृत है -““अत्त एव व्यवहुरामः'' (इष्र. 
सि. पृ. २) 1 

५. मानमनोह्र पृ. ४४ पर उद्धत है-मकरन्दस्त््‌ 


(क) 


अन्धो के रचयिता दाक्षिणात्य थे एवं मानमनोहर क विशेष आलोचक 
आचाय 'आनन्दालुभव, ° चित्छुखाचाये, “ग्रत्यकस्वरूप भगवान्‌, 
*आनन्दज्ञान.*माधवाचार्य, ९आनन्दपूणे, ° वेकटनाथ, ^धीनिवास आदि 
भी दाक्षिणात्य थे, अतः विद्वानौ का यह कहना किं वादिवागीदवराचायं 
दाक्षिणात्य थे, नितान्त व्यावहारिक ओंचता ह । स 
आचाय आनम्दामव की कटाक्ष-पूणे भाषा से ध्वनित दोता हे किं 
उरं वादिवागीदवर का व्यक्तिगत परिचय था । वहत सम्मव है दोनो 
एक ही भानत के निवासी हो । आनन्दाञुभव भकर्णारक के कहे जते 
है, अतः वादिवागीद्वर भी कर्णाटक के ही रहे होगे । 
४. समय 
मानमनोहर ( प° ४४६ ) मै" °न्यायमकरन्द्‌ उद्धत है ओर स्वयं 
मानमनोहर की आलोचना न्याथरत्नदीपाचछि ( प° २३९ ). मै की गईं 
है, अतः न्यायमकरन्द्‌ के रचयिता श्री आनन्दवोध मद्धारक ( रगमग 
११०० ३० ) तथा न्यायरत्नदीपावलिकार श्री आनन्दाचुभव ( रुगभग 
११५० ३० ) के मध्य का समय ११००-११५० या वारहवीं राताब्दी 
का पूर्वाद्ध वादिवागीदवराचायै का माला जा सकता हे । 
मानमनोहर ( प° 2) मै इष्टसिद्धि का वाक्य उद्धत है। 
इष्ट{सडिकार थी {व्‌ क्तारमा का * ` समय ८५०-१०५० कहा जाता है । 


१. न्या.र. दो. ष्‌. ३३६ 
२. चिल्सु पृ. ४०. २१६. ४०१. ५१६. ५६५. मादि 
३, नयन. प ३४, ३७. ३९ आदि 
४, श्री भानम्दन्ञान ने अपने तकं संग्रह ¦ गायकावाड सं. सोरिज, प्रका- 
शित १६१७ ; में मानमनोहर का निरास किया है। 
४. सर्वद. सं. पु, २७८ ्‌ 
६. न्यायचन्द्िका पू, ३५४. ६६६. ४८६ 
७. न्यायपरिगुद्धि पु. २७८ 
८. त्यायपरिषुदधि की न्यायसारः व्याख्या प २७८ 
९. “स च कंणटिकदेलीय इत्यस्य व्यवहारादवगम्यते" ( न्या. र. दी. 
भूमिका पृ, २७ ) 1 | 
१०. नेसे मानमनोहर मे स्यायमकरन्द क उल्लेख केवर "मकरन्द" शाब्द ते 
क्याहै, वैसे ही आआनन्दानुभव ने भी कहा है-, 'मकरन्दादिषु"" 
( भ्या० र० दी° प° १०७ ) । अतः उस॒ समय एसी ही प्रथा होगी । 
२१९१. द्रष्टव्य इष्टसिद्धि-भूमिका पृ० ३। 


( ११ ) 


-इन्दं आनन्दवोध अपना गुरु मानकर ( थमाणमाखा पृ & पर ) 
कहते है--^पतदेवोक्त' गुखमिः- नान्य कारणात्‌ कार्यं न चेत्‌ तत् 
कं तदा भवेत्‌” ( इष्टसि० प° १४५ ) । इस छिप्ट आनन्दवोध भटारक 
का समय ग्यारहवीं शताब्दी का अन्तिम चरण ही मानना उचित हे । 
इन्दं अपने अन्थौ का प्रणयन पवं प्रचय-गमन केः किप कम-से-कम 
पच्चीस वषे अपेक्षित हे । इसर पकार ११२५ ३० के लगभग हा . 
-मानमनोहरकार ने मकरन्द पान किया होगा । 


श्री चित्छखाचाय ( १२२०-१२२५ ) ने मानमनोहर की शल्य- 
क्रिया भली भोति की है । चित्सुखी मै आनन्दाज॒भव की न्यायरतन- 
दीपावछ के प्रयोगौ का बहुत उपयोग किया है। भतः आचार्यं चित्सख 
से पूवे आनन्दालुभव ओर आनन्दालभव से पूवे वादिवागीदवराचार्य 
के स्थिति को ध्यान भ रखने से भी वादिवागीदवर का समय वारहवीं 
शताब्दी का प्रथम या दवितीय चरण ही प्रतीत होता हे! विद्धदर भी 
अनन्तलार रज्र ने मी यदी माना है--“वाविवागीचवरस्तु वाक्िणा- 
त्यभसिद्धः चि्ीयाष्टमाद्‌ द्वादराशतकान्तवर्तति” ( वै० सू चत्त: 
भूमिका पऽ १६) । 


` भसिद्ध विद्धान्‌ डा० वी० राघवन्‌ शालिकनाथ ओर आनन्दाचुभव 
मभ्य काल ७५०-११०० भ वादिवागीदवर की स्थिति “वताते हं । 
भानन्दानुभव ने न्यायमकरन्द को उद्धृत किया है । न्यायमकरन्दकार 
आनन्दवोध का समय ११५० ई० पण्डितराज एस्‌० स्रह्मण्यशास्ी 
*लिखते हँ । किन्तु इष्टसिद्धिकार विुक्तात्मा ( ८५०१०५० ) ` तथा 
उनके साक्षात्‌, शिष्य आनन्दवोध के मध्य पक सौ वधै का अन्तरः 
उचित नहीं जान पडता । अतः आनन्दवोध का समय ११०० 9 
आनन्दाचुमव का ११५० ईऽ तथा ११००-११५० ३० ग्वादिवागीदवरा- 
चाये का स्थिति काक मानना अधिक्‌ न्याय-संगत हे । 


२-ग्रन्थ 


खनचे ज माठका पराप्त हई है, वह वडत अच्युद है। उस मे किसी 
भकार का विभाग, परिच्छेद या वर्गीकरण नहीं है । मानमनोहर के 
भालोचक वेदान्ताचार्य की छृपा से केवल पाटश्युद्धि ही नहीं इई, उपक्रम 
उपसंहार का भी ज्ञान इभा । खविधाथै वर्गीकरण मी किया गया हे । 


१. द्र्टव्य ब्रह्मविद्या भा* ६ सं०१ फरननवरी १६४२ ६ 
२. द्रष्टव्य न्यायसरार व्याख्या न्यायभक्तावटी-ूमिका पृ ० २४ 








( १२ ) 


१, वर्गकिरण | 8 
दस पक्रणों मै समभर मन्थ का विभाजन किया गया दै _ _ 
१. सिद्धि-प्करण मे ईदवर, अवयवी ओर परमाणुओं की सिद्ध 
की गई है |. १ 
२. द्रव्य-प्रकरण मे परथिव्यादि नघ दव्य वणित हे । 
३. गुणःकरण म रूपादि चोवीस गुणो का निरूपण क्रिया गया हे 1 
७. कर्म-पकृरण मै उत्क्षेपणादि पाँच कमं चर्चित है । 
५. सामान्य-पकरण मे परापर जातियों का विराद वणेन किया 
गय! हे । 
६. विशेष-भकरण मे विशेष पदां करा संक्षिप्त निरूपण है । 
७. समवायःधकरण मे समवाय सम्बन्ध की सिद्धि की गई ह । 
८. अभाव-पकरण भ श्रागभावादि चार अभव भेदौक्ता स्वरूपः 
वताया गया हे । 
९. इतर पदाथे-निराकरण प्रकरण मे शक्ति, साददय प्रति आदि 
. का खण्डन हे | 
१०. मोद्लरकरण मे दुःलाभावात्मक मोक कौ सिद्धि की ग हे । 
२. प्राकरणिक विशेषताएं 
१. प्रत्येक पदाथ का निरूपण एक अचुभन-ययोग के दारा आरम्म 
क्षिया गया है। अन्त मै उल उसका लक्षण कर दिया जाता हे। 
इेदवर, अवयवी ओर “परमाणु के निरस क) विपश्चोय, विशेषतः 
वोद्धीय तश्ञा का संन्लित दशन एं उन संतुटित समायान किया 
गया है । अनावद्यक विस्तार से मन्थ को सैव वचाया हे । 


१. परमाणु-कारणतावाद की आरोचना ब्रहयसूत्रो मे की गई है । मण्यकारने 





भी अपने ग्याख्यातृत्व का निवह किया है 1 उनक्रो देख।-देखो तत्वप्रदोपिकाः 


एवं न्यायचन्द्िकादि ग्रन्थो ने परमाणं के निराकरण में वभुवन्यु तथा यान्त- 


रित की तकं प्रणाली अपनायो एवं मानमनोहूर का भौ अन्धा-वुन्ध खण्डन 
किया है, किन्तु माचायं शंकर के अपने उद्गार जिन्न तनीयान्‌ पांसु-कण को विश्वः 


का मू वताते ह, वह्‌ परमाणु से भिन्न मौर कुचं मी नहीं -- 
तनीयांसं पांसुः तवर चरणपङ्क ठहभवं, 
विरिन्चिः संचिन्वन्‌ विरचयति लोकानविकलम्‌ । 
वहव्येतं शौरिः कथमपि सहल ण शिरां, 
हरः संुम्येनं भजति भसितोदध.कनविषिम्‌ ॥ 


६ । ( सौन्दयं इलो, २ } ? 


क 


> 


=+ 


, ( ४ {ह ) । 

२ धत्येक द्रव्य का व्यवस्थित निरूपण करके अन्त म उसके सभी 
खण गिनाये गये हें । पूर्वाचार्य के अलुमानो ओर लक्षणो की करी 
कहीं समालोचना मी की गई है आत्म-निरूपण के अवसर पर येदान्त- 
लम्म्त आत्मा की ज्ञानरूपता तथा अखप्डता का प्रचण्ड खण्डनं 
किया है । नानात्मवाद्‌ की साधना की श है तथा पएकात्मवाद कीं 
वेदान्त.कथितः युक्तय का अतिवादं किया गया है । . दव्य. करणः के 
अन्त म अन्धकार की दव्यरूपता का खण्डन कर उसे आलोक का 
अभावमा्र बताया हे। 


द. वौद्धादि-अभिमत ग॒ण-गुणी के अभेद की आलोचना करते 
इर भेद की सिदधिकी गईहै। बुद्ध-निरूपण के ` समय थमाकर के 
अख्यातिःवाद्‌ का पूणैतया प्रत्याख्यान किया गया है । सविकस्पक ज्ञान 
क पत्यक्ञ भरमाणता सिद्ध कर वौद्धौ की निर्विकस्पमातकी पत्यक 
प्रमाणता को नौती दी गई हे । अलुमिति-निरूपण-पसङ्ध मे प्रतिज्ञादि 
पाच अवयवो के स्थान पर केवर दो अवयवो का पयोग ही उचितं 
उहराया है--“अङ्गे च दे यव व्यातिपक्चधर्मत्वे" ( मा. म. प° ८५ )। 
शब्द्‌, उपमान, अथीपत्ति ओर अलुपर्न्धि का निरास किया गया है । 
परसद्धतः वेदौ छ पौरपेयता सिद्ध की हे । 


£. न्यायभूपणकार मासवेज्ञ ने कमं के विषय मै छिखा हे 
कमेवर्गोऽपि पञ्च्विरातमो गुणमेव एवास्तु (न्या. मू. षृ. १५८ ) 
अथात्‌ उत्स्ेपणादि च्िा-कलाप भी पचीसवाँ गुणमा्र है । उद्यना- 
च्य ने भी सूपणकार को साघुवाद्‌ दियां ह श्वर भूप्णः, कर्मापि 
शणः, तष्क्षणयोगित्वात्‌” (किर. पृ० १६० ) अथात्‌ भूषणक्रार ने 
वहत अच्छा क्या किकमे कोमी गुण मान ल्या, क्योकि युण का 
लक्षण ( अस्पश्त्वे सति सामान्यवस्वे च सति द्व्याश्चतत्वम्‌ ) कर्म 
म घट जाता है। किन्तु मानपनोहरकार ने कम का लस्षण माना है- 
"आदचविभागाससवायिकारणं कर्म संथोगविभागयोरनपेश्चकारणत्वाई 
वा (मा. म प° ११३ ) ओर कहा है कि गुणो से कम को भिन्न मान 
कर सूकर की मयादा को वनाये रखना ही.उचित हे। | 


५. सामान्य-प्करण भ प्र ओर अपर जातियो की पुथक्‌ पथक्‌ 
सिद्धि के छि ङगमग २७ अलुमान-ए्योग किये हे । प्रसङ्गतः ब्राह्मणत्व 
जाति के विषय चै कहा है करि ब्राह्मण मातापिता से उत्यन्न होना 
नाह्मणत्व नही, क्याकि सगारम्म मै उत्पन्न रथम जाह्मण मे उक्त 
नाह्षणजन्यरेव धमे नहीं है । अतः ब्राह्मणत्व जाति भत्यक्ष.सिद्ध ध्म 


( १४ ) 


विचेष है, जो कि योनिज ओर अयोनिज ब्राह्मणो मे विद्यमान होकर 
उनके वर्चस्व का साक्षी है । 

६. संम्राहक ओर बिभाजक ? के रूप म आदरणीय सामल्यलक्षण 
तथा स्वलक्षण की कल्यना की गई हे 1. वैशेषिको कौ साधस्येवेधम्ये' 
प्रक्रिया ही वेदान्त-सम्मत अन्वय-व्यतिरेक का स्रोत भतीत होती है । 
इसके छिपः सामान्य के परचात्‌ विरोष का-ओचित्य ध्वनित किया 
गया है । 

७, समवाय सम्बन्ध की एकता ओर नित्यता का स्थापन मनोरम 
युकतियौ से किया गया है- आकाश प्क है ओर नित्य । उसका अनन्त 
शाब्द के साथ सम्बन्ध भी एक हे तया नित्य। भाट्गण शब्द्‌ को 
नित्यः द्रव्य मानते है, उसका आश्नाशके साथ सप्वन्यमी नित्य 
मानेंगे । इस प्रकार उस सम्बन्ध के नाम मै मङे दी विवाद रहे, किन्तु 
वह वस्तु निर्विवाद्‌-सिद्ध हे । 

८. अभाव पदाथ के विषय मै प्रभाकर की तक्कप्णाटी का 
बारीकी से अध्ययन, विदरेषण एवं निराकरण किया गया है । अमाव 
की सिद्धि भी अनूठे दंग से की गह है । अभाव के चारो भेदौ के रक्षण 
नितान्त षिस्प्ट एवं निदु शट फिये गये हे । 

९. शक्ति तच्च की साधना मे मोमसा-पक्च का सम्यकू उपपादन 
मानमनोहस्कार की मीमांसामरमेश्षता का अवयोतक है। उस पक्का 
निराक भी उसी प्रकार संक्षिप्त पयं म्थादित भाषामे किया गया हे। 
ज्ञातता के साथ-साथ विशिष्टता, विष्रयविषयिभाव, साख्यीय प्रकृति 
आदि की पदाथान्तस्ता का सक्षम प्रतिवाद किया गया हे। 


१०. मोक्ष परकरण मे आनन्द-मोक्षतावाद का खण्डन किया गयाः 
हे । दुःखाभावश्प मोक्ष की सिद्धिम अङश्च युक्तिं परीत है । 
वेदान्ती ने आक्षेप करिया कि दुःखोच्छेद्‌ स्वतः सिद्ध है, उसके उदेदय से 
किसी की पवत्ति क्याकर होगी १ इसके उत्तर म मानमनोहरकार ने कहा 
है कि आपका आनन्द्‌ नित्यसिद्ध है, ङति-साष्य नही, अतः वह भी किसी: 
प्रज्ञावान्‌ की प्रचत्ति का उदय कैसे वनेगा १ अतः वेदन्त को भी यह 





१-चरकमुनि ने कह्‌' है- 
सामान्यमेकृत्वकृरं विशेषस्तु पृथक्त्वछृत्‌ । | 
तुल्यार्थता हि सामान्यं विशेषस्तु विपयंयः ।! ( चरक. १।१।४४ ) 
९ प्राथ्ारयि भिश्च ने कहा है “वर्णानां तु नित्यानां द्रस्वनङ्कोक्रिपरते ५" 
( शा० दी° पु° १४६ )। . | 


( १५ ) 


मानना पडेगा कि अविद्याया अवरणके उच्छेदाय सषश्च की 
परचत्ति होती है, अविद्य! दुःख सूप है । फङ्तः दम दोनौ प्क पथ 
के ही पथिक है, विवाद की क्य आवदयकता १ प्रकरणान्त की 
पुष्पिका मै भौ वादिवागी्वराचप्यं ने अपनी ङम्बीनचोड़ विख्दा- 
वाल्ियो का कही मी प्रदक्न नही किया हे 1.अतः गम्भीर वैदुष्य के साथ- 
साथ आडस्बरदीनता सुवणं मै सौरम हे । 


७-ग्रदास्तपाद-भाष्य से मानमनोहर का अन्तर 


वैरोषिक परिवार के परवर्ती पायः सभी स्वतन्ब मन्थ आचय 
प्ररास्तपाद के "पदाथेघ्मसंमदह' का ही अनुगमन करते ह 1 सत्तपदार्थो- 
जञेखे विरल गन्थ दी खूञजकार की रोली पर चले है । 'मनमनोहर' भी 
न्यायलीडवर्ताः के समान भाप्यकारीय पद्धति को अपनाता दहै! फिर 
भी कई स्थौ पर इसका अन्तर स्पष्ट अभिटश्छित होता है- 
१. महर्षिं कणाद ने प्रतिज्ञा कौ--अथातो घम व्याड्यास्यामः' 
( वै. सू. ११९ धर्मोपदेश आरम्भ. भी कर दिया-- यतोऽभ्युदय- 
निभ्धरेयससिद्धिः स धमेः' ( वै. ख्‌. ।९।२ )। वेद के वेखा-पुखिनि मै 
भी पंच गये--तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌' वै. स्‌ . ( १।१।३ ) 1 
किन्तु चुरन्त वेद के महाखागर मै डवक्ती कगाएकर निक्रके तो धमे की 
परि से वहत दर का उपदेरा देने ङगे--्रउय गुणकमेस(मल्यविरो-. 
षसमवायानां पदार्थानां सपवम्येवैघम्योभ्यां तखक्ञानान्निःधेयसम्‌' 
( वै. सू. १।१।४ }। इख भकार प्रतिज्ञान ठुरूप पवार्थप्रतिपादन पर 
प्राचीन कार मै आक्षेप उडे थे- 
ध्म व्याख्यातुकामस्य षटुपदार्थोपवणेनम्‌ । 
हिमवदन्तुकामस्य सागरगमनोपमम्‌ ॥ ( कराप-व्याख्या )` 


इस आक्षेप को ध्यान मै रखकर प्रशस्तपाद ने उक्त भ्रतिक्ञावाक्य 
के श्रम" शाब्द की प्रकर्ण-संगत उय्राख्या की--'पद्‌ायैधेलंग्रहः- 
पवक्ष्यते महोदयः ( ध्र. भा. पर. १) उसके पदचात्‌ दञ्यादि पदाथ 
करा वणेन आरम्भ दो गया, जो कि अव्यन्त संगत अर न्याथोचित हे । 
धमधम के समान इदवर को भी प्ररास्तपाद्‌ ने प्रथम स्थान नहीं दिया, 
केयं प्रसङ्गवरा कह दिया--'तच्चेदवरचोदनाभिव्यक्ताद्धमोदेवः 
( भर. भा. पृ. २) किन्तु बद्धौ की मार से मणे भक्तौ का भगवान्‌ 
ही पक सहारा था । जिारण-गमन ने भगवत्परपत्ति का अपना मौलिक 
रूपधारण किया । विशेषतः नैयायिक आर वैशेषिक अपने-अपने 
ग्रन्थौ के आरम्भ म ईर्वर की साधना-भाराधना करने खगे 1 कोन यह 





( १६ ) 


खश्चाव देने का साहस कर सकता था कि परथिवी, जक, तज अ८र च्यु 
का निरूपण फरक सुष्टि-ख्य पक्रिा के प्रसङ्क भ ईदेवर क सत्ता 
विद्ध कर दी जाय, जला किं शिवादित्य मिश्च ने सप्तपदाथ। मै पवं 
शी सर्वदेव ने प्रमाणमंजरी मै किया हे । किन्तु यहां तो जल्दी पड थी 
वक्रालुमान-पाि्यो मै नाम दिखाने की । बह क्ख गया- श्रीमहाविद्या 
मानपनोहरपरमाणमञ्र्यादिपटितवकरलुमानस्यापि तथात्वम्‌” ( न्या. 
परि, प २७८ ) 1 ईश्वर के साथ-साथ अवयव! द्रव्य तथा परमा 
चिपय भै भी घोर शाद्ञाश होते रहते थे । अतः तीनो की सिद्धि मान्‌- 
मनोहर म पहले ही की गई ह । फलतः आचाय प्रशस्तपाद वेगे चण्य- 
ःम-योजनिका विपरीत वात्या-चक मै भलीन हो गई । 

२. आत्म निरूपण के अवसर पर मेद की सिद्धि, अखण्डाथेता 
का निरास एवं आत्म-नानात्व का व्यवस्थापन कर वादिवागीदवर ने 
अद्धैत बेदान्ति्यो पर सयङ्कर प्रहार किये द । आचाय प्ररास्तपाद ने 
देखा आक्षेपविक्षेप का कोद कायं नदीं किया है । इसीलिए आनन्दाः 
सभव मानमनोहरकार को वेदान्तविद्धेषी कहते हँ । 

३. अन्धकार के विषय मै सूज्रकरार ने कहा है- ‹ दव्यय्‌क्मे- 
निष्पत्ति-वैधम्याद्‌ . अभावस्तमः।* “तेजसो दव्यान्तरेणावरणाच्च" 
( वै. सू . ८।२।१९.२० ) 1 . अर्थत्‌ द्भ्यादि मावपदारथों का वैधम्यं तम 
म हे, अतः इसे अमाव मानना चाहिए । अदुभूति भी पेली ही होती 
है कि जहाँ आवरक या कुःख्यादि के व्यवधान के कारण आरोक नहीं 
पहंच पाता, वदँ ही अन्धकार प्रतीत होता है । आचायं प्रहारतणाद्‌ 
के मोन रहने पर भी मानमनोहरकार तम को आरोकाभाव ही वताते 
ह ओर कन्दखीकार आदि का" मत भी दिखाया हे । 

४. रूप, रस आदि के मेदो मे चित्र रूप या चिर रस का वणैन 
माप्य भ नहीं हे। सप्तपदार्थीकार ने कहा है- “रूपं सितटोहितश्ष्ण- 





१. माधवाचायं ने कईं मतों का संग्रह. क्या है द्रव्यं तम इति भादा 
वेदान्तिनश्च भणन्ति, आरोपितं नीलरूपमिति श्रीधराचार्याः, आलोकयानाभाव 
इति प्राभाकरफदेशिनः आलोकाभाव इति नैयायिकादयः' ( सव॑, सं. पृ. २२९ ) 
शिवादिस्य ने भी कहा है--"अन्धकारोऽप्यमावः ( स. १, ३७ ) । जैनाचा्थं 
अन्यकार को परमाणुं का कायं मानते ह -^तमो दृष्िप्रतिवन्धकारणम्‌ अध 
च पौदुगख्किम्‌' ( सवर्थंसिद्धि ५।२४ ) 1 वैयाकरण भो एषा ही मानते ह~ 

अणवः सवंशक्तित्वा द दसंसर्गवृत्तयः 1 
दछायातपदमःशन्दमावेन  परिणाभिनः 11 ( वाक्य, १।१११ ) 


( १७ ) 


हरितकपिशचि्रभेदात्‌ सत्तविधम्‌। रसोऽपि मधुरतिक्तक्र्धकपायाम्ल- 
खवणचि्रभेदात्‌ सप्तविधम्‌” ( सप्त. पर. २६) । मानमनोहंरकार ने 
तो रूप, रस, गन्ध ओर स्पदौ - चारौ के लिष्ट कहा हे - “चित्रा 
अपि तेऽवगन्तव्याः ( मा म. पर. “दे ) ` ¦ 


४, परास्तपाद्‌ ने अविद्या के चार भेद किये है- संशय, विपयेय, 
अनध्यवसाय ओर स्वप्न ' किन्तु मानमनोहरकार कहते ह-अस्माभिरन- 
वधारणत्वस्य संशयानध्यवखाययोरभ्युपगतेः, सेन चास्मदुक्तावान्तर- 
मेदस्याभ्युपगतत्वाद्‌ भासर्ैज्ञेन सहास्माकं नास्ति -विप्रतिपत्तिरिति" 
( मा. म. पृ. ७८-७९ ) 1 विपर्यय का लक्षण भी भासरव्ञ के लक्षण 
( मिथ्या अध्यवसायो विपर्ययः के अजुसार ही किया है- “मिथ्या 
निच्चयो विपयेयः" ( मा. म. पृ. ७९ ) 1 इस प्रकार भासरवैज्ञ के अचु- 
सार ही स्वप्न का विपर्यय मै अन्तभाव करके अविद्याकेदोही भेद 
( खंशय ओर विपर्यय ) मानमनोदरकार को अभीष्ट प्रतीत होते है । 
रिवादित्य मिश्र ने भी कहा है- "तकस्वप्नौ संदायविपययावेव'" 
( सप्त. पर. ३१ ) | 


५ भाष्यकार ने परार्थाुमान के पाँच अवयव माने है - °^ अव- 
यवाः पुनः पतिज्ञापदेदहानिदशेनाञुखन्धानप्रत्याम्नाया१(अ मा. पृ.११४) । 


१. न्यायवार्तिककार ने चित्रवाद पर एक म्बे शाल्ञाथं का उपक्रम करते 
हुए कहा है- उपेत्य चित्रवाद ब्र मः पटस्य चिधरं रूपमिति (न्या. वा. ४।२।११) 
वाचस्पति मिध्रने भी कहा है--पटस्य चित्र॒ रूपमित्यनुभव एवात्राबाधितः 
प्रमाणम्‌ ( तात्पयं, पृ. ६४५ } । 


२. माठराचायं ने अवयवो के विषय मे अपना मत दिखते हुए परभरत- 
प्रदर्शन मे यही वाक्य उदुृत किया है--“जनुमानं त्रिसाधनं +्यवयवं पक्षहेतुदृष्टान्ता 
इति च्यवयवम्‌ 1” षन्ावयवमित्यपरे । _ तदाहु- अवयवाः पुनः प्रतिज्ञापदेश- 
निदशेनानुसन्धानम्रत्याम्नायाः'* ( माररवृत्ति. का. ५) 1 न्यायसूत्रकार ने भी 
पांच अवयव माने है -“श्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः ( न्या. स. 
१ १।३२ ) । न्यायभाष्यकार ने `दशावयववाद भी दिखाया है - "“दलावयवानेके 
नैयायिका वाक्ये सच्क्षते -चिज्ञासा, संशयः, शवयभ्राधिः, प्रयोजनं, संशय- 
व्युदासः!“ (न्या, भा. १११३ )1 युक्तिदीपिका मे दश अवयर्बो 
को व्यवस्था इस प्रकार की गई है - "तस्य पूनरवयवाः - जिज्ञासासंशय- 
प्रयोजनशक्यप्राधिसंगयग्युदासलक्षणास्च व्याख्याङ्खम्‌, प्रतिज्ञाहेतुदष्टान्तोपसंहार- 
निगमनानि परप्रतिपादनाङ्खम्‌” ८ युक्ति. १।२।६ } । 





( १८ ) 
किन्त वादिवागीह्वराचाय ने कहा है 


धर्मत्वे, ( मा. म. पृ. ८५ ) । 

६. अभाव चदा का स्य्ट प्रतिपादन न तो सजो मै उपलब्ध 
होता है ओर न भाष्य मे । “कारणाभावात्‌ कार्याभाव ( वै. स. १।२। 
१.).1 “तदा निरोधात्‌ निर्बीजस्यात्मनः. शरीरादिनिवुत्तिः पुनः शारयः 
दययुत्यत्तौ दृ्धेन्धनानलवदुपश्ामो मोक्षः" ( भ्र. भा _ ¶* ९४४ ) --श्ल 
प्रकार अभाव का उररेख.तो दोनो ने किया हे, किन्तु प्रथक्‌ पदाथ 
के रूप मै अमाव.का निदेश नही किया गया है । आचाथं उदयन ने 
वस्तुस्थिति स्पष्ट की है-“पते च पदार्थाः भ्रधानतयोदिष्टाः, अभावस्तु 
स्वरूपवानपि . नोदिष्टः,  प्रतियोगिनिरूपणाधीननिरूपणत्वात्‌ न तु 
तुच्छत्वात्‌। उत्पत्तिविनाशचिन्तायां प्ागभावध्वंसाभावयोः, वैधम्यं 
चेतरेतरामावात्यन्तामावयोर्च तञ्च ॒निर्दिंद्यमानत्वात्‌'' ( किर ० पर 

३८.३९ , , सत्तपदार्थी ( पर. ६२ ) मै चारौ अभावो के रक्षण क्ये 
गये ह । अतः. मानमनोहरकार ने भाष्यकार के . परवती आचार्या का 
अभाव-निरूपण भे अलुगमन किया हे । ~> 

७. इतर पदार्थौ के निरास -मै भी शिवादित्य मि्चने ही राक्ति 
साददय, ज्ञातता तथा वैरिाष्टथादि का खण्डन किया हे । अतः भाष्य 
की अदेश्चा सहपादर्था की पदा्थैःपरक्िया का विकञेष भ्रमाव मानमनोहर 
पर प्रतिङक्षित होता हे व ध 

८. मानमनोहर का मोक्ष.थसङ्ग धायः भाष्य से मिरता-जुलता ही 
हे, कुछ ॐदा उपनिषत्‌ की भाषा मै कहा गया हे ' 


१५ च द ` पव व्यातिपक्त- 


१. वैशेषिक सूत्र-वृत्तिकार ने मानमनोहर का यह मत उदूधृत करते हए 
कंहा है- ““सोगतवादवागीश्वरादयसतु यो परूमवानसावग्तिमानु यथा महानसम्‌, 
युमांस्च. पडत, इप्यवयवदयमेवश्रणोत्तव्य मित्याहुः” . (वै. सू. वृत्ति. प्‌, ३६) । 
आचायं दिङ्नाग ने अवयवो के प्रसङ्ख में कहा है- ““पक्षहेतुदृष्टान्तवचनं हि भ्रादिन- 
कानामप्रतीतोऽ्थः प्रतिपाद्यते” ( न्यायप्रवेश, पृ. १ ) । इस पर श्री पादवदेव 
ने स्पष्टीकरण प्रस्तुत क्या है-- “सौगतमते तु न पश्वावयमपीष्यत, किन्तु तन्मते 
हतुपुरःसर एव.प्योगः त्रियते 1 ततो हेतुद्ान्तयोरेव साघनावयवत्वं न पक्षस्य 1 
न साधनावयवत्वादस्य ( पक्षस्य ) लक्षणशूच्यते, किन्तु शिष्यस्य सम्यक्त्वलक्षण- 
परिज्ानाथम्‌" ( न्यायप्रवेशवृत्तिपञ्जका, पु, ४२ ).1 अवयववाद का निष्कर् 
[निकालते हुए पाथंसारथिमेक्हाहै- _ ` ` 

तच्च प्ञ्चतयं केचिदु द्रयमन्ये वयं त्रयम्‌ । ॑ 
उदाहुरणपयन्तं +  यद्रोदाहरणादिबम्‌ ॥ (शा.टी. प. ६४) 


४ 


(न, 
५-- मातृका ` ू भ 
१२१७ ई० मै गायकवाड्‌ संस्छृत म्रन्थ-माला के. अन्तगेत आन^द- 
जञानरत तक॑संग्रह का -पकादान हुआ थ । - उसकी. भूमिका के विद्धान्‌ 
ङेखक श्री सी. पम्‌. चि पाटी ने सर्वै-पथम भानमनोहरः की पाण्डलिपि 
के विषयमे छिलाथाकिंवहश् नायद्व(रा मन्द्रिके पुष्तक्ञाख्यपर 
सुरक्षित है । उसके पदचात्‌ १९७२ ईे° मै विद्रदवर डा० बौ° राघवन्‌ 
ने ज्ह्यविद्या मै एक खेल छिखा - “दि वक्से आफ वादिवागीदवर' 
उसमे भी संकेत दिया था कि मानमनोहर की पाण्डुलिपि श्रो ना वद(ण- 
मन्दिर प्वं वीकानेर महाराज के पुस्तक भण्डार, भै. धियप्रान हे। 
पाटण-भण्डार मै खुरक्चित माठका का किसी. को . ज्ञान नही था । कुछ 
वषे-पूे हमारे आदरणीय स्वामी सत्यस्वरूप राख अपनी फरी- 
पुरानी पाण्ड्ल्िपियो का मिलान करने के लिए निकर पडे । तव्र उन्हं 
पाटण मै एक पूणे माका मिटटी ओर दूसरी नाथद्वाया मै कुड विस्वत- 
सी जान पडी । उसके अधिक्र पाठ मो कुछ ङ्िखे । 


वे दोनो माका सुश्च प्रत्त इई, प्क पूगै आर दृक्षसे अगूभे । 
पणे मातृका पारण-मण्डार की मष्ठका से मिराई गयी हे 1 दृष्त अग्रूणे 
मात्का मै जो नयद्वारामन्द्र की माका के अधिक प!उ लि गये, वे 
प्रायः द्रो पुस्तक्रौ के मू पार है । जो क्कि टिभ्पगोकारा ने कमे! अपने 
सखुविधाथं रिप्पणो के रूप मे छि गे, छिपिकायो की कप( से मूखमे 
सम्मिखित हो गये है, जे मानभनोहर प° ५ पड्कि ७ मै ‹स पएवेदवरः 
के वाद प्क छम्बा-सा खण्डलक वदथा गथा है। वह वस्तुतः 
न्यायकन्दटी पृ० १४९ पं०७ से टकर, पृऽ १५० पं०्तक् का 
पाठ है-नन्वेकस्मिन्नर्थेऽनेकखाधनोपन्यासो व्यर्थः...न चेवं 
सत्यनवस्था, उपायामावे सति विरामात्‌"" । पवं कुड पाठ न्या० कं० 
पृ १७२ का है । इस प्रकार रिभ्पणीगत पाठौ के सम्पिछित हो 
जाने से मू की कञेवसव्ृद्धि भी हदो गः होगी । अतः मैने पाटणस्थ 
पाण्डुलिपि से भिर प्रति क्रो ही अप्र माना हे । 


द-~आआभार 


परम सम्माननीय स्वामी सत्यस्वरूप राखी का परम अमरी हं 
जिन्दोने अपनी माठकाभ का मिलान करने के किए कईं पुस्तकागारों 
मे बहुत दिना तक चक्कर खगाये । महान्‌ प्रयत्न से संग्रहीत 
मातृकापः सु्चे सम्पादन प्वं भकारान के छिण प्रदान कीं । भूप आदि के 


संशोधन मे महन्त स्वापी दंलमुनिजी. वशेत चाय ने पूणे सहायता की, 





( २० ) 
सूची-पत्ादि के निमाण मे हमारे विद्याङय के प्रधानाचायं पण्डित 
री पुरुषोत्तम न्निपाटी णवं स्वामी दिनकरानन्द ने सहयोग प्रदान किया 
है, अतः इन सव का आभारी रं । (ई 
इन दिनो विदयुत्संकट से वाराणसी का भत्येक चेत्र प्रभावित है । 
अतः न तो यथा समय ध्वं यथोचित भूफः-संशोधन ही हो पाया 
ओर न छपाई ठीक से इद। स॒द्रक की तत्परता के उपरान्त जो 
कमि रह गई, उसके लि खेद हे । 
्षन्तव्योऽयं भकृतिविवसो ्रीष्मभीषामिरात्ःः 
` छस्पाकरूतक्षणिकसुवनपर्खलत्स्थेममागेः । 
` व्ये विष्नादिचिति गुणतया नित्यसम्बन्धसिद्धाः, 
बाघन्तेऽद्धा कणभुगजिरे पुण्यकाय॑विरोपम्‌ ॥ 


पडदरौन पकादान कार्याय, = 
ल सस (छल - 
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सथ 


<) 
नमो गणेशाय 


` श्रीवादिवागीश्वराचा्य विरचितः ` 


:~ :: ~ नमस्तस्यैः. महाभूतवद्धान्‌. अश्तसेवनात्‌ । 
` : मोचयत्यकुलस्थापि य! शक्तिद्धिचतस्वरूपिणी ॥१॥ 
` चागीद्वराचायतेन वादिवागीदवरेण क्रियते `गभीरः 1 
` कथासु गजेत्पतिवादिगवेभरान्तये मानमनोहरोऽयम्‌ ॥२॥ ` 





 .मानमनोहर की दिनद्री व्याख्या _ ` 
` भुवनश्वरी ` 
~  सहस्रधारके -यस्मिन्ृषयो नो _ मनीषिणः । „ 
` ~` ` ¦ नत्ति -स्वं वचस्तस्मै -ज्येष्ठाय जह्यणे नमः ॥ १ ॥ 
~ ` कुटस्थाप्यकुलख्था -या कुखकस्पपदोत्पखा 1 
` गमयेत्‌ तमसः पारं सा तारा कपि -तारिणी ॥ २ ~ 
दक्षिणोभ्यं कंविवामो ` चामाऽसुष्य सरस्वती व 
. ~ ` वादिवागीररचार्यो ` ` जीयान्मानमनोहरः ॥ ३ ॥ ` 
 _ जो चितस्वरूपिणी शक्ति अङ्लस्य [ न छुं विद्यते यस्य- 
सोऽकुलः सदादिवः, तत्स्था अर्थात्‌ परमेश्वररूप भिन्न आधार मेः 
स्थित ] होकर भी महाभूतो [ महाभूत-जनित इदस दुःखो ] के. 
बन्धन मे जकड़े हए जीवो को अखत.पान कराकर सुक्त क देती हि. 
उस ईश्वरी शाक्ति फो नमस्कार हे॥१॥ ` 
कथा ( शाख-चचा ) मे गरजते इए वादि-गणो के गव को शान्त 
करने के छि भीबागीश्वराचाये के पु वादिव्रागीश्वर के ` दास शानः 
मनोहरः नाम का यह डुगैम श्रन्थ बनाया जा स्हा. हे ॥ २ ॥ 


[ सिद्धिभरकरणे 


२ मानमनोहूरः 
( १ ) 
सिद्धिप्रकरणम्‌ 
-इ्धरसिद्धिः- ` 


१. विवादाव्यासितं कमं प्रयलनाधारजम्‌, कर्मत्वाद्‌, यत्‌ कमं तत्‌ प्रयत्ना- 
चारजं यथा-सम्भ्रतिपन्नं कमं, तथा विवादाध्यासितं क्म, तस्मात्‌ भ्रयलाधारजम्‌ 1 
सर्वत्र प्रतिज्ञादिप्रयोगः पूर्वाचार्थाभिप्रायेण 1 


°. . सिद्धिभ्रकरण ` 
-ईश्वर की सिद्ध- 

१. विवादस्पद ( खृष्टि तथा.प्रल्य के अुक्रूकपरमाणगत प्रथम्‌ ) 
क्रिया, किसी प्रयल्लश्शीक चेतनं.( ईश्वर ) के द्वारा उत्पन्न की जाती हे, 
वर्योकि चह क्रिथा हे, जो मी क्रिया होती है, बह प्रयल्ञ के आधारभूत 
चेतन से. उत्पादित होती है, जैल. शरीरगत गमनादि क्रिषा, वैस ही 
` यह (परमा यगत ) क्रिया है, इसलिप्ट यह क्रिया भी भयल के 

आधारभूत चेतन से उत्पादित है 1 { शाररादि की क्रिया निविवादरूप 
से जीकभयल्ञ-साध्य होती हे, अतः सिद्ध-साध्यता का परिदार करने 
के छि विवादाध्यासित' पद दिया गया है 1 आचायं आनन्दए्ठुभव 
ने इसी अलुमान.प्रयोग का अलु वाद करते इए “विमतः पद्‌ का 
-पयोग किया हे- “विमतं क्म प्रयज्ञाघारजं, कमैत्वात्‌"” ( न्या. रल. 
धृ. ३३९) । इस भ्क्रार जो क्रिया जीव-प्रयल्ल-साघ्य नहीं ( खष्यादि 
के अनुकूल परमाणु-क्रिया ) उसे ही पश्च बनाया गया हे, अतः जीव- 
-प्रयल-साध्य क्रिया दष्ान्तके रूप मै सखुरुभ हो जाती है। उक्त 
-परमाणुगत क्रिया के विषय भै भाष्यकार ने कहा है-“देभ्वरेच्छा- 
त्माणसंयोगजकर्मभ्यः” ( प्र. भा. पू. २० ) । वस्तु-स्थिति यह है कि 
-उपादान-विषयक अपरोक्ष ज्ञान, इच्छा तथा प्रयज्ञ के आधार तत्व को 
कत्त कहा जाता है । उस का उष्टेख कही ज्ञानाधार, करीं इच्छाधार 
ओर कहीं ्रयल्ञाधार के रूप मे पाया जाता है । इसी छि मानमनोहरकार 
ने भयल्ञजं न कहकर प्रयज्ञाधारजं कहा है कि कन्त का लाभ हो सके । 
आचाय उदयन ने भायोजन' पद्‌ से इसी क्रिया का ग्रहण किया है- 
“प्रमाण्वाव्यो हि चेतनायोजिताः परवतेन्ते” ( कुसु. ५५४ ) ]। सर्वत्र 
यनयनिगमनानयवयवा > 1 ने कदां है-शतिञहेत्‌दाहरणो- 
*` (न्या. स्‌, ११३२ ) 1 आचारं प्ररास्तपाद ने 


(ईरसिद्धिः ] मुचनेश्वरोघंवल्ितः {३ 


२- वरिवादध्याखितं मूतं श्रयत्नाधारजम्‌, परमाणुञग्रतिरिक्तत्वे सति 
भूतत्वात्‌ । एकदम 

` ३- गन्वः भ्रयत्नजः; गन्धत्वाद्‌ घटवत्‌: तदुगतगन्ववच्च । न॒ च शरीरिणा- 
जन्यत्वाद्‌-इत्यनेन प्रक रणसमस्वम्‌, नापि तज्जन्यत्वषूपाधिः + अकायत्वस्योपावेः, 
व्य्थविश्ेषणत्वाच्च ! एतेन व्याधिदश॑नकाके क्मट्वकायंतवादेर ङ्क रतञ्जननादौ 





मी कहा है--“अवयवाः पुनः मतिज्ञापदेशनिदरौ नाजसन्धानपत्या्नायएः 
-( भ. भा पृः १९४ ) 1 अतः वादिवागीश्वराचायं ने भी यँ पर्वाचा्यौ 
क मागे का अजुसरण कर पाँच अवयवो कां रयोग क्किया है । किन्तु 
-मानमनोहरीय अुमान-निरूपण मे दो अवयवो का ही समर्थन किया 
दे-“अङ्गे, च दे एव ।" प्क वैरोषिक छृत्तिकार ने भी कहा है 
“सोगतबादिवागीष्वरादयस्तु यो धूप्वान्‌ सोऽ्चिमान्‌ यथा महानसम्‌ , 
श्रूमर्वोश्च पवेत इत्यवयवद्वयमेव प्रयोक्तव्यमित्याहुः” (वै.सू र. ३६)] 

२- विवादास्पद मूत्त ( दवणुकादि जन्य ) द्व्य, प्रयज के आघार- 
अभूत चेतन (ईभ्वर) कै द्वारा उत्पन्न किया जाता हे, क्योकि परमाणु से 
भिन्न मृत्तं द्व्य है, जैसे--घटादि [ श्री आनन्दाल॒भव ने इस भयोग 
का अनुवाद करिया है-“तथा मूत्त प्रयज्ञजं परमाण्वन्यत्वे सति मूत्तैत्वात्‌, 
\प्रतिपन्नवत्‌ ( न्या. र. दी. पू. ३९. ) । ्पपत्यक्स्वरूप ने इस भ्रकार 
उद्धूत किया है-“विवादाध्यासितमूतं :पयद्ञजे परमाणुव्यतिरिक्तत्वे 
सति मूत्तत्वात्‌" ( चित्सु. पृ. २७ )। परमाण॒ओं मै व्यभिचार न हो, 
अतः परमाण्वन्यत्वे सति' विशेषण दियः, एवं आकाशादि म व्यभिचार 
वारण करने के छिण 'सृकतैत्वात्‌, कहा । मन ओर परमाण॒ओं का पश्च मै 
संग्रह न हो, इस छि विवादाष्यासितमूत्त दव्य कहा है ] । 

२. गन्ध | प्रर्यकारु मे पार्थिव परमाणु गन्ध-रदित रहते दह, 
अतः खटयारम्भकारीन परमाण॒ओ मे प्रथम गन्ध ] किसी चेतन के 
अयल्ञ से ही उत्यन्न होती है, क्योकि जन्य है, जैसे- घर . अथवा 
रगत गन्ध । शारीराजन्यत्व हेतु के दारा उक्त सधन पकरणसम 
{ गन्धो न भ्रयल्लजन्यः, रारीराजन्यत्वाद्‌ आकाशवत्‌ इस पकार 
विरोधी अलुमान के द्वारा सत्यतिपक्षित ] है अथव्छ उक्त अनुमान 
म शरर-जन्यत्व उपाधि हेदो शङ्क! नहीं कर सक्ते, क्योकि 
विरोधी अुमान मे अकार्य॑त्व उपाधि है ओर शरीरजन्यत्व उपाधि 
अ शरीर पद - व्यथं है । [ आराय यह है कि उपाधि के अभाव से 
साध्याभाव का अलुमान करते समय केवर जन्यत्वाभाव या-अजन्यत्व 
के द्वारा प्रयज्ञ-जन्यत्वाभाव की सिद्धि की जा सकती है, दारीरजन्यत्वा- 


४] मानमनीहरः' [ सिद्धिप्रकरणेः 
केवलस्यापि दर्शनाद्‌ व्याप्त्यनिश्वय इति पराकृतम्‌, उपाधिसद्धावस्याऽनिरूपित- 
त्वात्‌ 1 यावदुपाधिनं निरूप्यते, तावदेकस्मिन्नपि पिण्डेऽनयोः सम्बन्धनियमेः 
भ्रयोजकत्वं वाच्यम्‌ 1 अन्याप्युक्तसम्बन्धस्यापि साध्यपरित्यागे स्वभावपरित्याग- 
भ्रसङ्खात्‌, निस्पाधिकसम्बन्धत्वाच्च व्याप्तेः । 

४, किञ्च विवादाध्यासिते पृथिव्युदके प्रयत्नवता घृते, गुरुत्वे सत्यपाति- 


त्वात्‌ करतङामखकवत्‌ । 


य | 
आव व्य है । धीमत्यक्‌स्वरूप ने इस खण्डकः क अलुवाद इस 
प्रकार किया है--“गन्धः प्रयत्नः, गन्धत्वात्‌ परवत्‌ तह्तगन्धवच्च 1: 
न च शारीरिणाजन्यत्वादित्यनेन थकरणसमत्वम्‌, नापि तज्ञन्यत्वसुपाधिरः 
कारयत्वस्योपाधेव्येतिरेकस्य उय्थविरोषणत्वाचचः ( चित्स. पृ. २७) ] 1: 
इस किष कछ ोग जो यह दोष दिया करते है कि व्याक्ति-ददोन कालक 
नै क्रियात्व ओर कायेत्वादि हेतुभो मं व्याह्तिनिच्यय ही नही होताः. 
क्योकि नवाङ्करित कणादि ओर उनकी उत्पत्ति रया म दाररनिरपेश्तः 
जन्वतनात्र ` उपलब्ध होता है, [ जैसा कि आचाये उदयन कते है-- 
"कयस्य शरीरादिमत्पूवैकत्वम्‌.-“-“ इति नियमः म््यञ्चजायमानाङ्करा 
दवि शरीरिणः कतैरपलम्भेन ` निरस्तः" ( किर. पृ. -३२६ ).] । चह 
दोष निरारूत हो जाता हे; ` कयोक्रि वँ किसीः पकार कीं ' उपाधि काः 
सद्भाव निरूपित नहीं किया गय । जव तकर उपाधि दोष का उद्भावनं 
नही होता, तव तक पक पिण्ड मे भी दयमान सहचरित पदार्थो "मै 
अयोल्य-भयोजकमाव मानना ` होगा ।: अन्व ( उपाधि ) से अप्रयुक्त 
अर्थात्‌ स्वमा्सिद्ध सस्वन्ध ( व्याति ) का परित्याग करते पर वस्तु- 
स्वमाव का ही परित्याग .करना पडेगा, ` क्योकि निरुपाधिक सम्बन्धः, 
को ही व्याप्ति कहते दे । =. 

छः विादास्यद पृथ्वी ओरं जक दोना किसी प्रयत्नवाछे .पुर् 
( बर ) के द्वारा अपनी कश्चा मे धारे ( रोके ) गये है, क्योकि वे गुर 
( मारयुक्त ) होने पर भी नीचे गिरते नदी, - जैसे हथेटीी पर उटायाः 
इ आमलक ( अबला ) । [ आचार्य उदयन ने भी शहा हे-श्षित्या- 
दि्रहण्डययैन्तं दि जगत्‌. साक्षात्‌ परस्पस्या वा `विघारक्यत्नाः 
धिष्ठितं गुस्त्वे सत्यपतनधमेकत्वाद्‌ वियति विहङ्गमरारीरवत्‌ तत्संयुक्त 
दन्यवच्'.(.कुखु. ५५७ ) 1 पश्च म॑गुरत्व-रदित तेज आदि का संप्र 
कर 8 र ३ स होती हे, अतः मानमनोहकार ने 
जरह्याण्ड मे से पृथ्वी ओर जक को ही पश्च हे, कर्योदि इनः 
दोनो त ही रहता ह 1 | ही स चनाः त | यारुत्व इचः 


-ईश्वरसिद्धिः ] मुवनेश्व रीसंवङ्तः [५ 


५. ईदवरज्ञानं नित्यम्‌, द्विष्ठग्यतिरिक्तत्वे सति ईडव्रनिष्ठत्वात्‌, तद्गतमह- 
"हववत्‌ । न च ज्ञानत्वादित्यनेन प्रकरणसमत्वम्‌, कारणसद्धावस्योपाधेः 1 तस्यापि 
साधने वाचः “न हि द्रष्ष्येविपरिोपो विद्यते" (बृह, उ. ४।३।२३) 
-इत्यागमवाधः । अन्यया जख्परमाणुरूपम्‌ अनित्यम्‌, रूपत्वादित्यपि स्यात्‌ 1 न च 
-तत्रापि.कारणसद्धाव उपायिः, तस्यापि सरावनाद्‌ बावाया अभावात्‌ 1 

६. विग्रादाध्यासितम्‌ नित्यविशेषगुणाधारजम्‌ कार्यत्वादाप्यद्वचणुकवत्‌ । यच 
' नित्यविशेषगुणाधारः, स॒ एवेङ्वरः 1 


५. ईश्वर मै रहने वाखा ज्ञान नित्य होता है, क्योकि वह- दिष्ठ 
( दो पदार्थौ मे स्थित -होने वाङ संयोग ओर द्धित्व-जैसे ) गणो से भिन्न 
-होता हआ ईभवराश्चित है, जैसे उस ( ईश्वर ) के आश्रित परममहत्त्व- 
.( व्यापकत्व ) परिमाण ! यदि का जाय किं उक्त अयुमान ज्ञानत्व 
हेतु के दरा सत्प्रतिपश्चित ( ईश्वरज्ञानम्‌ अनित्यं ज्ञानत्वात्‌ , जीवज्ञान- 
वत्‌--इस भ्रकार विरोधी अलुमान से युक्त ) है, तो पेखा नदीं कह 
. सकते, कर्याकि ज्ञानत्व हेतु मै सकारणत्व उपाधि है [ अर्थात्‌ जीव कां 
ज्ञान इन्द्रिय-संयोगादि कारणो से जन्य होने के कारण अनित्य होता हे 
.ओर ईश्वर का ज्ञान किसी कारण खे जन्य नही है, अतः अनित्य 
नही होता 1 सकारणत्व धमे जव-ज्ञान मे अनित्यत्व साध्य का 
दयापक है ओर ईश्वर मै ज्ञानत्व सायन का अव्यापक हे, व्यभिचारी 
: है, इस लिष्ट वह उपाधि है ] । यदि ईश्वर के ज्ञान मै भी कारण-जन्यत्व 
की सिद्धि किसी हेतु से की जाय, तो वह आगंम परमाण से वाधित होगा, 
- क्योकि “न हि द्रटु्ष्टेर्विपरिलोपो विद्यते" ( सवैद्रष्टा ईश्वर की 
ज्ञानरूप दि कर्भ नष्ट नहीं होती, किन्तु नित्य होत है ) इस भकार 
के श्रुति प्रमाण स्पष्ट रूप से ईश्वर के ज्ञान मै अनित्यत्व कां वाध करते 
है । अन्यथा ( उत्पादक सामग्रौ के अभाव मे भी अनित्यत्व मानने पर ) 
जटीय परमाणु का रूप अनित्य होता है, कर्योकं वह ( घट रूप के 
समान ही ) रूप है- इस प्रकार का अयमान भी दोने ठगेगा1 यहाँ 
-मी कारण-सद्धाव उपाधि है- फेला नहीं कह सकते, क्योकि ` उस 
( उत्पादक सामग्री ) की भी कल्पना की जा सकती है, जव कि उसक्रां 
कोई वाधक नर्हा । 

६. विवादास्पद ( क्षित्यादि कायं ) नित्य विशेष गणौ के आधारः 
-भूत द्रव्य से उत्पन्न दोता है, क्य{कि काथं हे, जैसे कि ( नित्य विरोष 
-गुणो के आश्रथीभूत जर्खपय परमाणु से. जन्य ) जलीय दयणुकः । ` इस 
- व ह नित्य विरेष गारणो का आधार द्वव्य सिद्ध होत है; ` वही 
: इश्वर हे । | | ; उल = 


६] ` मानमनोहरः [ सिदिभ्रकरणेः 
७. बौद्ध भति ई्दबरसोधनम्‌- विवादाध्यासितो विकल्पः तदति प्रमा,,. 
भरमात्वात्‌, सिविकल्पकप्रमावत्‌ 1 न. चाश्चयासिद्धिस्वरूपासिद्धी, 
इदवरादिषु भक्तानां तद्ध तुत्वादिकस्पना । 
वासनामाजमाविन्यो जायन्ते विविधाः स्फुटम्‌ ॥ 
| ( त. सं. २८२ ) 
इति त्वयैवाभ्युपगतेः । मम सुतरामिष्टत्वात्‌ । त्वन्मते स्वप्रकाशत्वेन स्वज्ञाना्नां ` 
प्रमात्वात्‌ 1 मम तु प्रकृतेऽविप्रतिपत्तेश्च । ्‌ | 
८. एतज्ज्ञानम्‌, एतदृ्पादकानित्यव्यतिरिक्तज्ञानजम्‌, कार्यत्वात्‌, सम्प्रति- 
पन्नवत्‌ । न चाऽत्रैतद््तिरिक्तत्वमुपाधिः, तव व्यथेविशेषणत्वात्‌ 1 मम नित्येष्वमि 





७. वेद्ध प्रतिवादी के परति ईभ्वर-सिद्धि के छ्िए इस प्रकार 
अदुमान-पयोग करना चाहिये विवादास्पद ८ ईश्वरोऽस्ति जगतां 
कत्ता-इस रकार का ) सविकल्प ज्ञान अपने से भिन्न विषय वस्तु मे 
रमाण होता हे, क्योकि वह परमाण है, जैसे निर्विकल्प ज्ञान । इस अयु- 
मान मे आश्रयासिद्ध या स्वरूपासिद्ध दोष नहीं हे, क्योकि स्वय ` 
बौद्ध-वर ची शान्तरक्षित ने इईभ्वररूय आश्रय को स्वीकार करते हण 
कहा हे कि “ई्वरादि मै भक्तौ के द्वारा रचत जगत्कतैत्वादि की विविधः 
कल्पना" पूवे संस्कारो से उत्पन्न होती ह हम ( वैशोषिकगण ) . 
तो ईश्वर को मानते ही है, अतः दैश्वर की असिद्धि न तो वौद्ध-मत मेः: 
है ओर न हमारे मत मे। बैद्ध-सिद्धान्त मै समी शान स्वपकादा होने 
के कारण प्रमाण होते है [ अतः सविकस्प ज्ञान मै परमाणत्वरूप हेतु की 
भी असिद्धि नदी ]। सविकस्पक ज्ञान की प्रमाणता मै वैशेषिका का 
भी यहाँ कोद मतभेद नही । ध 

८. यह ( जीव का यत्किञ्चित्‌ ) ज्ञान अपने उत्पादक अनिद्य ज्ञानः 
से मिन्न ज्ञान के द्वारा उत्पादित होता हे, क्योकि कार्य ( जन्य वस्तु }- 
है, जैसे ज्ञानान्तर [ दष्टन्तीभूत ज्ञान का जनक ज्ञान पक्चरूय ज्ञान के. 
जनक ज्ञान से भिन्न होता है । इस धकार ज्ञानान्तर मे भरसिद्ध साध्यः 
का पक्ष मे सामञ्जस्य तभी हो सकता है, जव कि. अनित्य . ज्ञान सेः 
भिन्न कोह नित्य ज्ञान माना जाय । मानमनोहरकार के अधिकतर 
भटुमान-भयोग महाविद्याश्रयोग है, जिनकी विदोषता यह हे किं साध्य 
का समन्वय दृष्टान्त मे अन्य रकार से ओर प्च मै अन्य प्रकार सेः 
होता है । किरणावली की व्याख्या मे वादीन्द्र ने पृ. ६७१ ओर 
भ्रकादाकार ने पृ. ३२०.पर पेखा हौ प्रयोग दिखाया हे । इस भकारः 
क वेतुके पयोगो ने बोद्ध तथा बेदान्तियो के समूचे अदेव साघराज्यः 


जवयविसिद्धिः ] मुवनेश्वरीसंवर्ितः [ ७, 


सम्भवात्‌ 1 कायत्वे सतीति विशेषणे पूर्ददोषानुषड्खः । नित्यज्ञानाधार ईश्वर 
इतीश्वरलक्षणम्‌ । तदेवं कायंत्वादिभिर्हतुमिः सिद्ध ईदवरः ॥ 
9 8 क, 
र-अवयविसि दः- | 
१. सविकल्पकं सविकल्पकव्यतिरिक्त भ्रमा, प्रमात्वात्‌, निविकल्पकभ्रमावत्‌ । 


पर प्रव प्रहार किये थे । उनका प्रतिरोध भी सङक्त भाषा मै किया . 
गया था । भञनन्दाञ्ुभव कहते है- “नलु पतज्ज्ञानम्‌ पतञ्जनका 
नित्येतरज्ञानजं, कार्यत्वात्‌ सस्यतिपन्ञज्ञानवदिति निव्यज्ञाने सिद्धे 
तदाधार ईश्वरः सिद्धः 1 न, मानमनोहरकवशररीरम्‌ एतञजनकाचाण्डा- 
छेतरजनितं कायत्वात्‌ समस्परतिपन्न वदत्यपि निपुणम्मन्येन देवानां - 
प्रियेण तेनाजुमीयेत" ( न्या. रल. पृ- ३४० ) ]। उक्त अनुमान भः 
एतद्धिन्नत्व धम को उपाधि [ जैसा किं थकादाकार ने कहा है--: 
“पतद्न्यत्वस्योपाधित्वात्‌ः ( किर. पू. ३२० ) ] नही कह .सकते,. 
क्योकि सभी पदार्थौ को अनित्य मानने चाङे वद्धो के मतम व्यथै. 
विशेषणता हे ओर वैशेषिक मता सार पतद्धिन्नत्व निल पदार्थौ मै भी 
रह-जाता हे, किन्तु वहाँ उन्त साध्य नही रहता, अतः साध्य का समव्याप्त 
नहीं है । [मानमनोहरकार साध्य-समव्याप्त धम को ही उपाधि मानते है 1. 
अतः उद्क-निरूपण मै कहा दै-“समव्याप्िकत्वाभावात्‌"" । पक्षेतरत्व 
की निच्खुत्ति के लिए समव्याप्ि की आवदयकता होती है । अत एवः. 
भ्रीमाघवाचायं ने प्राचीन उद्धरण प्रस्तुत किया है- “तदुक्तम्‌ अव्याप्त, 
साधनो यः साध्यसमव्याप्तिरच्यते, स॒ उपाधिः ( सर्वद. पृ. ११) \ 
श्रीवेदान्तदेशिक वेङ्टनाथ ने एक विरोषण ओर रगप्या है-“साधनाः- 
व्यापकत्वे सति साध्यसमव्याप्तः साघनधमन्यतिरिक्तो धम उपाधिः 
( न्या. परि. प. १०८ ) ]1 का्यैत्व विशेषण लगाकर कार्यत्वे सति 
पतद्धिन्नत्व को भी उपाधि कहने मे पूर्वोक्त व्यथैविहोषणता दोष. 
होता है। नित्य ज्ञान के आधार तत्व को ईश्वर कहते ह । उसकीः 
सिद्धि कमेत्वादि हेतुभो के द्वारा की जा चुकी है। 


२-अवयवी को सिदि- 

१. [ वैभाषिकगण ज्ञान के दो भेद मानते है म्रहण ओर अध्यव-. 
स्य । निर्विकस्पक ज्ञान को ग्रहण तथा सविकट्पक ज्ञान को अष्यव-. 
साय कहा जाता है 1 श्रहण प्रमाण ओर अध्यवसाय अप्रमाण माना: 
जाता हे, क्योकि अ्हण या निर्विकर्यक ज्ञान की विषय वस्तु उस से ; 
भिन्न सत्य होती है । किन्तु अध्यवसाय या सविकल्पक ज्ञान का; 


मानमनोहरः [ सिद्धिभ्रकरणे 


.२. एतत्कार्यम्‌, एतदुत्पादकज्ञानव्यतिरिक्तजन्यम्‌, कार्यत्वात्‌ । 

३. निधिकल्पकम्‌, निविकल्पकोत्पादकनज्ञानव्यतिरिक्तजन्यम्‌, काय त्वाद्‌, साना 
-न्तरवत्‌, सविकत्पक्वच्च । न च निविकत्पकत्वमुपाधिः वैयथ्यद्विशेषणस्य ॥ 
` यत्‌ प्रकाशते, तज्ज्ञानम्‌, यथा सम्प्रतिपन्नम्‌, प्रकादते विवादपदमिति ` नात्र 
-अकरणसमत्वम्‌, उमपवादिसिद्धाश्चयस्य दृनिख्पत्वात्‌। एतेन वस्तुल्वादयो 
निरस्ता । विमतं ज्ञानात्मकम्‌, वस्तुत्वात्‌ सत्वात्‌, सम्प्रतिपन्नवदिति । 


"त्य उससे भिन्न सत्य नहीं माना जाता, अपि तु रजतादि के समान 
कस्पनामात् होता है । डेसा कि कहा गया हे-- 
-ग्राह्यं बस्तु, प्रमाणं हि ्रहणं यदतोऽन्यथा । ं 

न तद्वस्तु न तन्मानं शब्दलिद्गन्द्ियादिजम्‌ ॥ ( सेव्‌. पू. ४७ ) 
-निर्विकस्प स्वरुक्षण तस्व पर पंच प्रकार की कल्पना होती है-- 
-१, इव्य या अवयवी की करपना, २. नापर की करपना, २. जाति की 
-कल्पना, ४. गण की कस्पना ओर ५. क्रिया की कल्पना । मानमनोहरकार 
-अवयवी आदि को मी यैस ही सत्य वस्तु सिद्ध कर रहे है, जेसी कि 
निर्विकल्पक वस्तु--] अयं घटः इस पकार का अवय वि-विषयक सवि- 
"कल्पक श्ञान अपने से भिन्न ( अवय विवस्तु ) मे प्रमाण होता है, क्योकि 
-वह वैसा हीं प्रमाण ज्ञान है, जैसा कि निर्विंकस्पक ज्ञान । 

२. यह ( सविकल्पक ज्ञान के विषर्य\भूत घटाद्‌ ) काय, अपने 
उत्पादक, ज्ञान-भिन्न ( कपालादि ) कारणो से उत्पन्न होते है, क्योकि 
-कायं ह । 

३. निर्विकल्पक ( निर्विकल्पक ज्ञान की विषयीभूत ) वस्तु, अपने 
-उत्पादकः, ज्ञान-भिन्न कारणो से उत्पन्न होती है, वर्योकि कां हे, जेसे- 
ज्ञानान्तरं या सविकस्पक्र वस्तु । प्रथम अयमान मै निर्विंकर्पकत्व 
उपाधि है-फेसा नही कह सकते, क्यकि व्यर्थ-विरोषणता दोष होता 
हे । [ आदाय यह है कि वौद्धमतःमे दो ह ज्ञान होते है सदिकष्पक 
-ओर निर्विकल्पक । सविकट्पक ज्ञान पश्च है, उससे भिन्नः ज्ञान 
-निर्विकस्पक ही शेष रहता है, अतः उसके छिए निर्विकस्पक विरेषण 
"व्यर्थं है ] 

जो कुछ प्रतीयमान होता है, वह ज्ञानस्वरूप ही है, जैसे कि 

-स्वप्न जगत्‌ , अतः विवादास्पद (अवयवी ) वस्तु भी प्रतीयमान होने 
-से ज्ञानस्वरूप है-इस भकार सत्परतिपक्ष-पयोग नहीं कर सक्ते, कर्योविः 
'उभयवादि-सम्मत दृष्टान्त सम्भव नहीं [ स्वप्न जगत्‌ को भी वेरोषिक- 
`गण ज्ञानस्वरूप नही मानते |। इसी भरक्रार विषय मे ज्ञानस्वरूपता केः 
-साधक्त वस्तुत्वादि देतु का भी निराक्ररण हो जाता है1. अर्यात्‌, 


-& | 


रअवयविसिद्धिः ] मुवनेश्व रीसंवङ्ितः {९ 


४. स्थूरविकृल्पो बाह्य ऽथे प्रमा, प्रमात्वाद्‌, रूपदरशनवदित्यवयविसिद्धिः ॥ 
-न च वृत्तिवि कत्पादिबाधितत्वादयुत्थानम्‌, तेषामेव प्रर्यक्षवाधितत्वात्‌ । । 
` ५, इन्द्रियं द्रव्यग्राहकं न भवति, इन्द्रियत्वाद्‌, रसनवदिति तु व्याप्त्यसिदधि- 
-स्वङ्पासिद्धिदृष्टान्तासिद्धिदुष्टत्वादसाधनम्‌ 1 प्रतियोगिनोऽज्ाने व्यतिरेकस्य 
ज्ञ'तुम शस्यन्वाद्‌ इन्दि यस्वरूगस्य द्रव्यविशेषत्वाच्च 1 


विवादास्पद घटादि वस्तु ज्ञानस्वरूप दै, वस्तुत्व या. सत्व का आश्रय 
होने के कारण-इस पकार के अनुमान मे भी उभय-सम्मत दश्टान्त 
-सयुखभ नी । | १ 
, 9. स्थृखोऽयं घरः-इस प्रकार का विकरप ज्ञान वाह्य घटादिः 
-स्थुर वस्तु का ही धमापक होता है, क्योकि वह धमा ज्ञान हे, जैसे कि 
-चित्ररूपविषयक प्रमा ज्ञान । [ वादिवागीश्वराचायं का आदाय हे कि 
विज्ञान सुक्ष्म हे, आन्तर है, अस्थिर एवं एक स्वरूप है, अतः 
-चिपरीत स्थूलता, वाह्यता; स्थिरता ओर चि्रत्व के समान विरोधी: 
अकार ज्ञान के न होकर वाह्य घटादि अवयवा वस्तु के हौ मानने 
-हगे, जैसा कि पार्यसारथि मिध ने कहा है- ¦ 
अज्ञानस्थिरचित्रत्ववाद्यत्वादैरनात्मनः 1 ¦ 
असतो बा सत। वापि कथं विज्ञानरूपता ॥ ( शा. दी. पृ. ५५). 
-अतः घरादि अवयर्व दव्य को ज्ञान से भिन्न स्वीकार करना ही 
-पडेगा ] 
घटादि अवयर्व अपने कपारादि अवयवो मै परणैतया चतंमान रहता 
है, अथवा अंशतः १ इस धकार के चृत्ति-विकर्पौ के द्वारा अवयवी काः 
-वाध हो जाता है-ेसा नदी कह सक्ते, वर्योकि कथित चत्ति-विकर्प 
ह| पत्यश्च के द्रा बाधित हो जाता है| ¢ 
५. इन्द्रियां, दव्य ( अषयर्वी ) की ग्राहक नहीं दोर्ती, इन्द्रिय दोने' 
-के कारण, जैसे क रसना इन्द्रिय ( रसरूप गुणमात्र कौ आहक होती 
दहै, आधय द्रव्य कौ नरी )- इस पक्रार के साधनः व्याप्त्यसिद्धि' 
स्वरूपासिद्धि ओर दष्टन्तासिद्धिरूप दोषौ से युक्त होने के कारण सद्धेतुः 
-नह हेते [ किन्तु हेत्वाभास होते है ] 1 प्रतियोगी [ इन्द्रिय मे दन्यः 
म्राहकत्व ] का ज्ञान न होने पर अभाव्र [इन्द्रिय मे दरव्यभाहकत्वाभाव] 
-का ज्ञान सम्भव नहीं [ क्य(कि अत्यन्ताभाव के ज्ञान मे प्रतियोगी का 
ज्ञान कारण होता है ] 1 इन्द्रिय को द्रव्यविरोष माना जाता है । [आदाय 
यह है कि गुणा से भिन्न व्य वदध नही मानते, जैसा कि परज्ञाकर कते 
है “तथा नास्ति दरव्यं गुणव्यतिरिक्तम्‌' ( भर. वा. पृ. ५५७ ) 1 अतः ` 
उनके मत मे इन्द्रियो की भी द्व्य से उत्पत्ति न मानकर गन्धादि गण 
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६, अपरे तु गन्धोऽगन्धोपादानः, कायंत्वाद्‌, रूपव दित्यवयविसिदधि ब्र वते। 
तत्र चोपादानदाब्दस्य समवायिकारणवाचकःवे दृष्टान्ताभावः, सजातीयमाघ्रवाचकत्वेःः 
सिद्धसाधनता, अ्यन्तसंजातीयवाचकत्वे प्रतिज्ञापंदयोव्यघातः । कायंत्वे सत्ति 


स्प्॑वदवयवोत्यवयविलक्षणम्‌ । 
| ~, 9 - 
इ-परमाणुसिद्धिः- 


१. विवादाध्यासितो गन्ध एतदुगन्धकारणेन जन्यते गन्धत्वात्‌, कायंत्वा- 


से ही माननी होगी, फरतः इन्द्रियो मै गणरूपता सिद्ध होगी । इस 
रकार इन्द्रियत्वरूप हेतु का अथं होगा- ज्ञानजनकराुणविरोषरूपत्वम्‌ ! 
कन्तु इन्द्रियरूप पक्ष मे गुणरूपत्व नहीं है, क्योकि सभी इन्द्रियां द्रव्य- 
रूप ही होती है, अतः स्वरूपासिद्ध दोष से दूषित उक्त अयमान है ] | 
६. अन्य विद्धान्‌ अवयवी की सिद्धि के छि इस पकार का अद 
मान.परयोग करते है--'गन्ध अगन्धोपादानक होता है, क्योकि वह कार्य 
है, जैसे रूप [ सामान्य नियम यह है कि गन्धवान्‌ दव्य ही गन्ध का 
समवायिकारण होता है, जैसा कि न्यायदीटावतीकार ने कहा है-- 
“अस्ति तावद्‌ गन्धं भ्रति गन्धवतां समवायिकारणत्वम्‌” ( न्या. छी. 
पू. ७ ) ]। उस पयोग मे “उपादान' शाब्द का अर्थं समवायिकारण करने 
पर दष्टान्त का अभाव हो जाता है, क्योकि रूप का समवायिकारण गन्ध- 
रहित जीय परमाणु मि जाते ह, जिन्हे अवयवी नहीं कह सकते ¦. 
यदि. उपादान शब्द को सजातीयमाज का वाचक मना जाय, तव. 
सिद्धसाधन दोष होता है। क्योकि गन्ध ओर अगन्ध मै पदार्थत्व,. 
ञेयत्वादि का साजात्य सभी मानते ह, इससे अवयवी की सिद्ध मी 
नहीं होती । अत्यन्त साजात्य की विवक्षा होने पर परतिज्ञा वाक्य-घरक- 
गन्ध ओर अगन्ध पद मे अत्यन्त साजात्य सम्भव नहीं । कार्यत्वे 
सति स्पशेवच्वम्‌ःयह अवयवी का लष्ण होता है । [ नित्य पदार्थो 
मे अतिव्याप्ति न हो, इसि जन्यार्थक कार्य पद का पयोग किया 
गया हे । गन्धादि गणो से अतिपसङ्ग हटाने के लिए स्पर्रोवरवः 
विरोष्यदक है ] ्‌ र 








ग न्ड © ९ 

इ-परमाणु की सिद्धि- | 
१. विवादास्यद्‌ ( अथम पाकज ) गन्ध, इस गन्ध के सम्रवायि- 

कारण से उत्पन्च होती है, क्योकि वह गन्धस्वरूप या कायात्मक हे, 

जेसे-कि घटादि [ वैरोपिकगण पाकथतिया से परमाणु मे ही. 

अभिनव गन्धादि की उत्पत्ति मानते ह । उस समय अवयवी दव्य 
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देतत्‌ । ` न. ` च `. पिण्डस्थैवोपाधित्वम्‌, तत्समानक्षणानां रूपादीनामपिः 
तयामावप्रसङ्खात्‌ । - । 

२. विप्रतिपन्नं कार्यम्‌, एतन्नीरकारणनम्‌ - कार्यत्वात्‌, गृह्यमाणनीखवत्‌ 1 नः 
चानुग्राहकतर्काभिावः, न्तेऽपि स्थिरपदार्थानभ्युपगमे कार्यकारणमावानिर्वाहित्‌;. 
जन्वयव्यतिरेकप्रयोजकामावात्‌ । कल्पनया तत्सिद्धघभ्युपरमे वस्तुनोऽसत्वेन 
तन्मूकध्य कार्यकारणभावस्यासत्त्वप्राक्षौ विद्वासतत्वप्रसङ्खः 1 अर्थक्रियाकारित्वस्यः 
सत्वात्‌ समथस्य श्चेमायोगाद्‌ इत्यादि सहकारिसदसदद्भावप्रयुक्तत्वेन परिहरणीयम्‌ ए 


स्वयं असिद्ध चोता है, वह गन्ध का जनक नही हो सकता, अतः: 
पाकावस्था मे कोई पेसा स्थिर द्रव्य मानना आवद्यक् दे, जो गन्धादि 
को जन्म दे सके, वही नित्यसिद्धि स्थिर तत्व परमाणु हे ] । घटादिः 
के आधारभूत स्युत्पिण्ड को ही गन्ध का जनक मान लगे, पर- 
माणुओं की क्या आवश्यकता १ यह सन्देह नहीं कर सक्ते, क्योकि 
उसके समानक्षण मे होने वाके रूपादि मै भी तद्ूपता [ गन्ध कि 
जनकता ] का सन्देह होने रखुगेगा । 
२. विवादास्पद कायं [ परमाणुगत पाकज नीटरूप ] उस नीरूपः 

के समवायिकारण [ परमाणु ] सखे जन्य होता हे, व्यौकि वह कायं हे 
जैसे पटगत गृह्यमाण ` नीरूप । यहं अनुग्राहक तकं का अभाव है-- 
पेखा नही कहना चाह, क्योकि कारण-परम्परा के अन्तिम [ मृ ] मैः 
परमाणु के समान स्थिर [ निद ] तरव न मानने पर का्य-कारणभाव. 
का निर्वाह नही होगा । [ आदाय यह है कि वार्य-कारणभाव अन्वय- 
व्यतिरेक पर निर्भर है ओर किसी धुव ततव के न होने पर ] अन्वयः 
व्यतिरेक सम्भव नही होता । कल्पनामात्र के आधार पर का्यंकारण- 
भाव की सिद्धि मानने पर मौखिक वस्तु के अभाव मे तन्मूलक कायं 
कारणभाव भी असत्‌ हो जायगा, फिर तो विद्व की सत्यता अष्चुण्ण- 
न रह सकेगी । [ परमाणु-जेसी नित्य वस्तु को मानने पर उससे. 
एक वार कार्यं उत्पन्न हो जाने पर भी पुनः-पुनः उसी प्रकार के कायौ 
की- उत्पत्ति होती रदेगी, क्योकि ] निय कारण मे अथैक्रियाः 
( प्रयोजन ) के उत्पादन का सामथ्यं सदैव विद्यमान है ओर उस 
सामथ्यं की कुण्डा या अवहेखना कभी . सम्भव नर्ही-इस प्रकार बोद्ध: 
आक्षेपो के परिदार मै यह कह देना पर्याप्त है कि. कारणतत्त्व के स्थिर ` 
होने पर भी. सहायक साम्नी के अभाव मै उससे कायं नहीं होगा, 
प्रागभावादि-घटित सामग्री का सहयोग कायं की उत्यत्ति केः छप 
अनिवायं होता है-। [अतः तन्तुओ के अक्षणिक या स्थिर होने पर 
भी.पट की भ्रागभाव-सम्बन्धित सामग्री न रहने के कारण पुनः प्रान्तः 
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-सहकारिणामेव हेतुत्वमस्त्विति ( चेन्न) तेषामेव घरमत्वनियमे तदुपयोगः स्यात्‌-1 
अन्स्यतन्तुसंयोगादिष्वपि अवच्छेदकत्वेन तन्तूनामुपयोगात्‌ । तेषां चानियामकत्वेऽ- 
ल्यत्रापि पटोत्पत्तिप्रसङ्खः 1 क्रमेण कायंकरणाहं ` स्थिर तद्विपरीतं क्षणिकमिति 
' विप्रतिपर्तोवषय उद्घाटनीयः । ्‌ ॑ कना 

३. विवादाष्यासिता गन्धादयः पृथिन्यारम्भका न संभव्रन्ति, संयोगन्यति- 

` रिक्तत्वे सति भूतगुणत्वाद्‌, विभागवत्‌ । रस उदङारभ्भङो न॒ भवति, रूपं तेज- 
आरम्भकं न भवति, स्पशं वायुजनको न भवति, शब्दो द्रव्यारम्मको न भवति, 
भूतविशेषगुणत्वाद्‌ बाह्येकैकेन्द्रियग्राह्यगणत्वाद्‌ वा गन्यवत्‌ । न चात्रौपाधिकशङ्क- 
` ऽप्यस्ति गन्धत्वस्य, तस्याभवेऽपि गुरुत्वादिषु साध्यस्य दर्होनात्‌ । न च दाब्द- 


की उत्यत्ति नही होती ]। यदि कहा जाय कि सहायक सामध्रीको 
-ही पटादि काथं का उत्पादक मान ङेना चाहिये, तन्तुओं की क्या 
आवदयकता १ तो एेसा.कहना उचित नही, क्थोकि उन ( तन्तुभौ ) 
को ही चरमत्व [ अन्तिम रूपता ] प्रदान करने मै सामरभ का उपयोग 
-दोता है। अन्तिपर तन्तु के संयोगादि मे अवच्छेदकतया [ आधारतया ] 
तस्तु का उपयोग होता है । तन्तुभो को [ आधारता का ] नियाभक 
न मानने पर अन्यत्र भी पट की उत्पत्ति प्रसक्त होगी ! क्रमराः विभिन्न 
-कार्यो के उत्पादन म समं कारण को स्थिर ओर उसक्ते विपरीत को 
क्षणिक कहते है--इस धकार की विप्रतिपति कां विषय उद्घाटित 
"करना चाहिए । . ॑ 

३. [ वौद्धगण गन्धादि गुणा से परथिवी अदिः की उत्पत्ति मानते 

-है, उनकी मान्यता को असंगत उहराने के लिप र्ण मे दव्य की 
उत्पादन-क् मताः का अभाव सिद्ध किया जाता है-] विवादास्पदः 

` गन्धाषदे गुण एथिवी के उत्पादक नहीं हो सकते, क्योकि वे संयोग से 

` मिन्न है ओर भूतौ [ प्रथिव्यादि ठव्यौ ] के गण होते ह, जैते- 
विभाग शण । इसी भकार रस जल का, रूप तेन का, स्पदौ वायु काः 
ˆ एवं शब्द्‌ क्गिसं। भी द्ऽ्य का जनक नहीं हो सक्ता, क्योकि भूतो का 
विरोष गुण अथवा वाह्य एक-एक इन्द्रिय का ब्राह्म गुण ह, जैते-- 
“गंध । यहा [ उक्त चारौ अनुमान मे ] गन्थस्य उपाधि है- पेली 
“शाङ्खा भी नही कर सकते, क्योकि उस [ गन्धत्व ] का अभाव रहने पर 
मी शुख्त्वादि मै साध्य [ उद्कादि.जनकत्व ] का अभाव देखा जाता है, 
` अतः साध्य का व्यापक न होने के कारण गन्धत्व धर्म॑ को उपाधि नहीं 
कह सक्तं । अन्तिप्र ( शब्द्‌ पक्षक ) अनुमान मे शब्द.व्यतिरिक्तत्वः 
`एव प्रथम ( रस पक्षक ) अनुमान मे रस व्य तरिक्तत्वः को उपाधिं 
"नह कह सकते, क्योकि शब्द्‌ ओर रस से व्यतिरिक्त ( भिन्न ) संयोगः 
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( व्यतिरिक्त ) स्वमपावि चरमस्यानुमानश्य, नापि प्रथमस्य रसव्यतिरिक्तटवं 
-भ्रयोजकम्‌, तद्रघतिरिक्तस्यापि संयोगादेरुदकारम्मकस्वदरशेनात्‌ 1 एतेन मघ्यमयो- 
रुपाधिरङ्का निराढ्रता 1 अतो गन्वादिव्यतिरिक्तापादानसिद्धिः 1 

४. विवादाध्यासितं कायं समवायिकारणक भावकायत्वाद्‌ घटवत्‌ । न चः 
व्यर्थविश्ेषणत्वम्‌, का्यत्वमात्रस्य च्वंसादिषु व्यभिचारात्‌ । 

५. विवादाध्यासितं कार्य समवायिकारणकं कार्यत्वात्‌, महामूर्तत्वाद्वा ` 
घटवदिति केचित्‌ 1 विवादाध्यासितं कायं महत्‌, समवायिकारणत्वात्‌, तन्तुवत्‌ 1 . 
अपरे तु वाद्याप्रव्यक्षत्वे सति समवाथिकारणत्वादिति त्र वते! तेस्तु योगिप्रत्यक्षं 





गुण मै भूत-जनकत्व रहता है [ भूताजनकरचर्प साध्य नहीं रहता ]; 
अतः साध्य की समव्यात्ति न रहने के कारण शब्दव्यतिरिक्तत्व 
रसव्यतिरिक्तत्व को उपाधि नदीं कह सकते [ उपाधिमे साध्य की 
समव्यात्ति अपेक्षित दहै-यह गत ७ पृष्ठ पर कहा जा चुकादहे]। 
इसी प्रकार मध्यपाती ( रुपपश्चक तथा स्परीपश्चकं ) अनुमान नै 
भी उपाधिकी शङ्का निच्यत्त कर टर्न. चाहिए । फरुतः गन्धादि 
गणो से भिन्न परमाणुरूप द्रव्य ही भरतो के उपाद्रान (समवायिकारणः) ` 
सिद्ध होत हं । 

७. विवादास्पद ( उयगुक्ादि ) कायं, समवायिकारणवाखा होता - 
डैः क्योकि वद भाव काये है, जेसे--घट । देतु मै भावस्वरूप विरदोषण 
व्यथं है- पेखा नहीं कह सक्ते, व्र्योकि का्येत्व मात्र हेतु ध्वं सादि चै 

 व्यमिचरित है, [ ध्वंसादि मे का्यैत्व रहने पर भी समवायिकारणवत्ता ` 
नरी । भीव्योमरिवाचाये ने तो कायंत्व की परिभाषा परिष्कृत करे 
व्यभिचार हराया है-“न च .कायंत्वमभावे व्यभिचरतीति वाच्यम्‌, 
स्व्रकारणसत्तासम्बन्धरूपत्वात्‌ कायस्य" ( व्योमवती पृ. २२७ ) अर्थात्‌ . 
यहां कायंत्व का अथे हे--स्वकारणसमवाय या - स्वसत्तासमवाय 1 
अभाव कार्य न तो किसी मै समवेत दोता है ओर न कोई सत्तादिः 
पदार्थं उसभ समवेत होता हे, अतः उसमे व्यभिचार नदी । ] | 
५. कुः विद्धान्‌ इस भकार अजुमान-प्रयोग करते हं-- विवादास्पद 
काय [ चसरेणु छयणुक रूप ] समवायिकारणवाला है, क्योकि वह 
, कार्यं या महामूृत्तं है, जैसे- घर । [ यद्य महामृत्ते का अथं हे-महस्व- 
युक्त मूस 1 छयणुक सु सै होने पर मी महान्‌ नही होता, अतः अस्रेण 
से आरम्भ कर घटपर्य॑न्त काये-वमं को महासूत्ते कहा जाता है 1 इस 
अयमान से बयणुक की सिद्धि विवक्षित है, उसके पञ्चात्‌ “सरेणोरव- 
यवाः सावयवा महदूद्रव्यारस्भरशत्वात्‌ तन्तुचत्‌” ( किर. पृ. २२७ ) इस: 
द्वितीय अमान से परमाणु की सिद्धि की जाती है। जसरेणु को. 


~ त = ड = कक ज 


९१४] मानमनोहरः [ सिद्धिग्रकरणे 


-सपधिगम्य परमाणुष्वनेकान्तिकत्वपरिहाराथंमत्मदादोति विरेषणीयम्‌ 1 तथा च 
„उ्यथं विदोपणत्वम्‌, प्रतिवादिनो व्यावृत्यभावत्‌, मनषि व्यभिचारदव । तस्मात्‌ 
:व्यणुकपरमाणुसिद्धिः । कायद्रव्याजन्यं मूत्तंमणु । नित्यो मत्तः परमाणुः । 





सिद्धि के ठि अलुमान-पयोग किया जाता है--] विवादास्पद कार्यं 
(जसरु) महत्परिमाणवाला दोता है, क्योकि वह समवायिकारण होता 
ॐ, जैसे-तन्तु । अन्थ आचार्यं बाह्य्रत्य्त्वे सति समवायिकारणत्वात्‌- 
इस प्रकार का हेतुअयोग उक्त अञुमान मै किया करते है । वे योगि- 
अ्रत्यक्ष को भी प्रमाण मानते है, अतः परमाणुओं नै [ योगियौ के प्रत्यक्ष 
की विषयता एवं समवायिकारणता रह जाने पर भी महत्व परिमाणरूप 
साध्य के न रहने से ] व्यभिचार हो जाता है । उसकी निचत्ति के छि 
श्रत्यक्ष का असदादि--यह विशेषण देना होगा [ जैसा कि श्रीउद्यना- 
चायं ने कहा है-विवादाभ्यासितस्नरेणयमहान्‌ , असदादिचा्चुष- 
द्व्यत्वात्‌" ( किर. प. २२९) ]। अस्मशादि- विशेषण योगि-पत्यक्ष 
को परमाण न माननेवाछे ्रतिवादी के किए व्यर्थहे। उसके मतर 
अस्मदि" विशेषण से किष की व्याज्त्ति होगी १ मन यै व्यभिचार 
-भी है [ क्योकि मन मे अलौकिक पत्यक की विषयता ओर समवायि 
कारणता के रदने प्र भौ महत्परिमाण नहीं रहता ]। इस पकार 
यणुक ( सरेण ) ओर परमाणु की सिद्धि हो जाती है । काय॑दरव्य से 
-मजन्य मृत्तर्रव्य को अग ओर निलयमूतदरव्य को परमाणु कहते ह । 





नयुभिव्या निरूपणम्‌ ] मुबनेदवरीसंवङितिः [१५ 


(र 
दरव्यप्रकरणम्‌ 
:₹२-प्रथिग्या निरूपणम्‌-- 

१. त्रिवादाव्यासितं पृथिवीसमवापिक्रारणक्रम्‌, कायंस्वे सति गन्वत्वात्‌, 
-सम्प्रतितन्नवत्‌ ! न च सोपाधिकत्वं स्यात्‌, महापृथिवीत्वस्य रूपादौ साध्या- 
:व्यापकत्वात्‌ । नित्यम्‌र्तारभ्यातिरिक्तव्वे सति कायस्वस्योदकादिष्वपि सम्डवात्‌ 
पार्थिवत्वेन विरदेषणे विशचेष्यवैयर्थ्यात्‌ 1 निरुपाधिकस्य साव्यपरित्यागे स्वभाव- 
परित्यागप्रसङ्खत्‌ । तस्मात्‌ पाथिविन परमाणुना पाथिवमेवारभ्यते इति नियमः । 

नित्यत्वे सति गन्ववान्‌ पाथिवः परमाणुरिति पाथिवपरमाणुलक्षणम्‌ | . 
(२) 
द्रन्य-प्रकरण 





१-पृथिवी का निरूपण- 
१. [ परथिवी तच की सिद्धि के किए अचुमान-प्योग किया जाता 
द-- | विवादास्पद [ गो घटादि ] कार्य पूथिवीरूप समवायिकारणवाक्े 
होते है, क्योकि वे काथं है ओर गन्धवाछे है, जसे-उभयवादि-सम्मत 
"पटाद वस्तु 1 उक्त हेतु सोपःधिक नही कदा जा सकता, क्योकि 
-महापएथिवीत्व धम रूपादि मे साध्याउ्यापक दहे, [ रूपादि पदार्थं पृथिवी- 
.समवायिकारणक्र होने पर भ महापरथिवीरूप ` नही होते, अतः साध्य 
~का समव्यात धम न होने के कारण महाप्रथिर्वीत्व उपाधि नर्द हो 
-सकता ] । नित्यमूक्तद्रञ्यारभ्यत्व-रहितत्व घम जखादि मै भी रहता हे, 
¶ कन्तु वद्य पृथिवी-समवायिकारणकत्वरूप साध्य नही रहता, अतः 
साध्य का समञ्याप्त न होने के कारण उक्त घ्म॑को भी उपाधि नर्ही 
` कह सकते ] 1 उक्त धमे मै पार्थिवत्वं विरोषण खगाने पर विरोष्य 
-दङ [ नित्यमूतीरभ्य-मिन्न कार्यत्व ] व्यथ हो जाता दहे, क्योकि 
ार्थिवत्व मात्र से ही पथिवीसमवायिकारणकत्वरूय साध्य की सिद्धि 
"हो जाती है ] 1 निरुपाधिक देतु स्वभावतः साध्य से व्याप्त होता हे, 
यदि उसको भी साध्य-परित्यागी या साध्य-व्यभिचारी माना जाय, 
तव वस्तु के स्वमाव का भी परित्याग मानना होगा [ जो किं नितान्त 
असङ्गत है, क्योकि जैक्षे--अग्नि ओर जलादि अपने स्वभाव का त्याग 
कमी नहीं किया करते, वैसे दी सद्धेतु ` भ अपने साध्य का परित्याग 
नहीं किया करता ]। अतः पाथिव परमाणु के द्वार पार्थिव द्रव्य दही 
उत्पादित होता है--यह नियम अश्चुण्ण है । जो नित्य ओर गन्धवान्‌ 
श्हो, उसे पार्थिव परमाणु कहतेहे। ` 





११ १ ६ ] मःनमनोहुरः ॥ द्रव्यप्रकरणे 
२. देवदारीरमयोनिजं न भवतति, शरीरएवादित्यनकःान्तिकं शलमादिशरीरे । 
विरिष्टसंस्थानवस्थमपि तस्यासिद्धम्‌, त्रिनयनसहल्लाकषच्तुमु जादिभेदमिन्नत्वात्‌ 1" 


विवादाध्यासितः शरीरसन्तानोऽयोनिजशरीरकः, शरीरसन्तानत्वादु, गोमयजनि-. 
तवृदिवकश्चरी रसन्तानवत्‌ । न चानुङ्ूलतकंचिन्ता ` कार्या, ` ` अन्यथागमाथस्ये-. 
'हरिण्यगसेः समवतंताग्रं मतस्य. जातः पतिरेक आसीत्‌” 


-वानुपपत्तिप्रसङ्गात्‌ । ` २ 
कः सं, १०।१२१।१ ) इति श्तेः .1 गन्धनच्छरोर .पाथिवम्‌ 1 


, ३. गनधोपरन्विः करणजन्या, कार्यत्वाद्‌, घटवत्‌ । विवादाध्यासितं पापिवम्‌. 
 गन्धरसयो्मध्ये ` गन्धस्य॑व  भकाकत्वातुः कु कुमगन्धाभिग्यञ्जकषृतवत्‌ \ 


सा 
, ^ पिव शरीर का विभाजन करते इष भाष्यकार ध्री अरस्तपाद 
ने कहा है-^तत्र शारीरं द्विविधं योनिजमयोनिजं च ।. त्रायोनिजम्‌-- 
अनपक्ष्यक्ररोणितं देवर्षोणां शरीरं धमेविरोषसदितेभ्योऽणुभ्यो जायते 
आनमनोहरकार अयोनिजदारीर के विषय मे शङ्का समाधान करते है-- 
देवताओं के शारीर अयोनिज नहं होते, क्य(कि वे मी शरीर है--इसः 
वमान का: शररत्व- देतु शलम ( पतिङ्गे ) -आदि के शारीरो मैः 
-व्यमिचरित है, [ क्योकि उनमे योनिजत्व न होने पर मी रारीरत्व 
रहता दै 1 किन्तु ीव्योमरिषाचायं ने उक्त -अलुमान को आगम से 
बाधित. बताया. है-देवषिदारीराणि योनिजानि * शरीरत्वादस्मवादि- 
दाससवत्‌-पतच्चागमेन वाध्यमानत्वाद्रमाणम्‌' (व्योमवती पू. २३०) 4. 
आराम माण पदे दी दिलाया हं--भयोनिजारीराणि भवन्त्वद्ध- 
तक्वमणामः.] । कोई पक विशिष्ट आकारवत्ता भी देव-दारीर मै असिद्ध 
दे, क्योकि तिनेन्न, सदसे चतु ज मादि विभिन्न आकार परसिद्ध 
ह । विवादास्पद .शरीरःपरवाह . भयोनिजदारीर-घटित होता हे, क्योकि. 
-बह.भी वैसा हीःशारीरःरवाह दै, -जेखा- गोवर से. उत्यन्न -विच्छ्र का: 
हारीरप्रबाह 1- इस अुमान मे अचुकरूखं -तकं की चिन्ता नही करी 
-ाहिण, नही तो आगमाये मै भी अनुपपत्ति का सन्देह होने रुगेगा । 
{हिरण्यगमादि-के रीर वेद्‌ःविश्ुत. दै जगत्‌ कमि ` खष्टिः होने के पूर्वै 
-पकमाज भूतपति हिरण्यगभे की रचना इई ॥ पार्थिव शारीर का श्चण. 
होता है-गन्धवत्‌ शरारम्‌। . 8 
३. गन्ध का परल्यक्ष, करण (इन्द्रिय ) से होता है, क्योकि वह ` 
काय है, जेसे-घट । इख पकार सिद्धं गन्ध-आआाहक इन्द्रिय मे पार्थिवत्व 
सिद्ध करते दै--। विवादास्पद ( त्राण इन्द्रिय ) पार्थिव दै, क्यकि वह 
शन्ध.ओर रस के मध्यमे केवट गन्ध का ही परकादाक है, जेसे- केसर 
की गन्धि का व्यञ्जक ( पकाराक ) घत । घ्राण का ठक्षण है-- 


गन्थवदिन्द्ियम्‌। पृथिवी का लक्षण होता है-गन्धवत्त्वम्‌ । 


उदकस्य निरूपणम्‌ ] भुवनेद्वरीसंव खितः ॥ ९७ 


गन्ववदिद्दियं घ्राणम्‌ 1 गन्धवती पृथिवी । रूपरसगन्धस्पशंसङ्ख्यापरिमाण- 
पृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वगुरुतवद्रवत्वसंस्कारवती पृथिवी । 


= © 9 


र-उदकस्य निरूपणम्‌- 

१. उदकत्वसामान्यं शरोरसमवेतं परमाणुजातित्वात्‌, सत्तावत्‌ ॥ 
विप्रतिपन्नः परमाणवः परम्परया शरोरारम्मकाः, गुरुपरमाणुत्वात्‌ । नव 
पाथिवपरमाणुत्वपूपाधिः, तदभावेऽपि साध्यस्यानुगमदशेनेन द्रचणुकादिषु 
समव्यािकत्वामावात्‌ । अदृषटविश्ेषाङ्कष्टस्वमेव तत्रापि प्रयोजकमित्यन्ये 1 
तच पूवानुमानेन सावयितु शक्यते इति न कश्चिद्‌ दोपः । शीतस्परवच्छरीर- 
माप्यम्‌ । . 





(१) रूप, (२) रस, (३) गन्ध, (४) स्यदो, (५) संख्या, (६) परिमाण, 
(७) पुथक्तव, (८) संयोग, (९) विभाग, (१०) परत्व, (११) अपरत्व, 
(१२) गुत्व, (१३) द्रवत्व, तथा (९४) संस्कार इन चौदह गु णोवादीः 
पृथिवी होती है । 
-- ० :- 
२-जङ का निरूपण- | 

१. [ जीय शरीर सिद्ध किया जाता है-] उद्कत्व जाति शारीर 
म समवेत हाती हे, क्योकि वह परमाणु मै रहती है! [ परमाणु-चत्तिः 
जाति कायं भ अनुस्यूत मानी जाती है । अतः उदकत्व जाति से युक्त 
शरीर जलीय सिद्ध होता है ]। परमाणु छ्यणुकादि-परम्परा से शरीर 
के आरम्मक होते है, क्यौकि वै खरत्वगाणवाडे परमाण है, जैसे- पार्थिव 
परमाणु । [माप्यकार ने कहा है-शरीरमयोनिजमेव वरुणलोके पाथिवो-. 
पषटम्भादुपभोगसमथैम्‌' ( घ. मा. पु. १४ ) अन्य परमाणुओं का सहयोग 
होने प्र भी समवायिकारणता सभी मे नहीं होती, श्रीव्योमरिवाचार्य नेः 
कडा है--आप्या अवयवाः समवायिकारणम्‌, तत्संयोगाश्ासमवायि- 
कारणम्‌, पाथिवावयवाश्च निमित्तकारणमिति ( व्यो, व. पु. २४४) ]; 
उक्त अदमान मे पार्थिव परमाणुत्व को उपाधि नहीं कह सकते,. 
क्योकि पार्थिव परमाणुत्व का अमाव रहने पर भी चवणुकादि मै साध्यः 
का अजुगम देखा जाता है, अतः साध्य का समन्याप्त न होने के कारणः 
उसे उपाधि नदी कह सकते । [ साध्यसमग्याप्त धर्म ही उपाधि होता 
च (~ 
ह--यह पटे ही कहा जा चुका है ]1 अडष्टविरोषाद्ृष्टत् को 
पार्थिवादि सहयोग मे प्रयोजक माना जाता है! उसकी सिद्धि तोः 
पुमान से कीजा सकती है, अतः उक्त अजुमान मे कोई दोष्छ 
नही । जलीय शरीर का क्षण होता है-दीतस्परीवच्छरीरस्‌ । 

+ 





३८] मानमनोहरः [ द्रव्यप्रकरणे 


२, रसोपलन्धिः करणजल्या, कार्यत्वाद्‌ गन्धोपटन्धिवत्‌ । रसनमाप्यम्‌, 
-रूपरसयो्मध्ये रसस्येवार्भिग्यज्ञकत्वात्‌ खालावत्‌ ॥ ीतस्पर्रावदिन्द्रियं रसनम्‌ 1 
स्नेहवद्‌ द्रव्यथुदकम्‌ । खपरसस्पकसंख्यापरिमाणपुथक्त्वसंयोगविभागपरत्वा- 
-परत्वगुस्त्वद्रवप्वस्नेहसंस्कारवदुदकम्‌ । 

--; ० 
३-तेजसो निरूपणम्‌ -- 

१. विवादाध्यासिताः परमाणवः परम्परया शरीरा रम्मकाः, रपिपरमाण्‌- 
त्वात्‌, पाधिवपरमाणुवत्‌ । न चापाथिवपरमाणुत्वादित्यनेन मनःपरमाणुवत्‌ 
प्रकरणसमत्वम्‌, “खोऽनेर्देवयोन्या आहतिम्यः सम्भूय हिरण्यशरीर उध्वं 
स्वगंखोकमेतीव्यागमवाधात्‌ । न च विशिष्टादृषटङृष्टतवशुपाधिः सावनव्यापक ` 
त्वात्‌ । उष्णस्पदवच्छरी रं तंजसम्‌ । 


२. [ जलीय इन्द्रिय का अजमान किया जाता है--] रस की 
-उपरन्धि ( त्यश्च ज्ञान ) किसी करण से जनित होती है, क्योकि वह 
कारय है, जैसे- गन्ध की उपरुष्धि [ इस भकार ज करण सिद्ध होता 
हे, वही रखना हे ओर बह जलीय है--यह सिद्ध किया जाता है] 
-रसना इन्द्रिय जलीय हे, क्योकि रूप ओर रस के बध्य मै रस की 
ही व्यन्जिका होती है, जैसे-खाखा ( खख की खार ) । रखना इन्द्रिय 
-का क्षण होता है--शोतस्पदीधदिन्द्रियम्‌। उदक का रक्षण होता 
ह स्नेहवद्‌ दवव्यम्‌। उदक भ भी चौदह शण होते है--(१) रूप, 
.( २ ) रस, (३ ) स्यदौ, (४ ) संख्या, ( ५ ) परिमाण ( ६ ) पृथक्त्व 
(७) संयोग (८) विभाग, ( ९) परत्व ( १० ) अपरत्व ( ११) गुख्त्व 
\( १२ ) द्रवत्व, ( १३ ) स्नेह ओर ( १४ ) संस्कार । 





-३-तेज का निरूपण- 

१. विवादास्पद तेजस परमायु दयगुक्रादि-प्रणाछी से शरीर के 

आरम्भक होते है, क्याकि वे रूपवारे परमाणु है, जैसे कि पार्थिव परमाणु । 
'^तेजसाः परमाणवो न रारीरारम्भकाः, अपार्थिवपरमाणुत्वात्‌ मनोवत्‌”- 
इस श्रकरार के विरोधी अयमान के द्वारा पूवं अनुमान का सत्परतिपश्च 
नही प्रस्तुत किया जा सकता, क्याकि “सोऽग्नेदवयोन्या आहतिभ्यः 
-सम्भूय दहिरण्यरारीरः ऊर्वं स्वगटोकमेति” (ए. ना. २।२।१४ ) 
इस आगम प्रमाण के द्वारा विरोधी अलमान वाधित हो जाता है । 
:वििण्ादष्टाङटत्व धमे को उक्त प्रथम भनुमान मै उपाधि नही कहा 
-जा सकता, क्योकि वह साधन का भी व्यापक है। तैजस शारीर 
"का लक्षण. होता है-उष्णस्परोवत्‌ दारीरम्‌ । 


-तेजोव्रायुनिरूपणम्‌ ] मुवनेद्वरीसंवखितः [ १९ 


` ` ~. रूपोपरुन्धिः करणजन्या, कायत्वात्‌ । चध्ुः तंजसम्‌, रूपरसयो व्ये 
-रूपस्यैव व्यञ्जकत्वाद्‌ गालोकवतु 1 उष्णमिन्द्ियं तैजसम्‌ 1 
३. विवादाध्यासिताः परमाणवो न पार्थिवाः, अत्यन्ताग्निसंयोगे भस्माना- 
 सम्भकत्वात्‌, जख्परमाणुवतु । विवादाध्यासितं ठंजसम्‌, अशोतत्वे सति 
यपाकजरूपावारपरमाणुजन्यद्रन्यत्वात्‌, सम्प्रतिपन्नाग्निवत्‌ 1 उष्णस्पशंवत्‌ तेजः ॥ 
-रूपस्परंर्यापरिमाणपृथक्त्वसं योगविभागपरत्वापरत्वद्रवत्वसंस्कारवत्‌ तेजः ! इति 
-च तेजः ॥ छ ॥ 


9 -वायोर्निरूपणम्‌- 

१. विवदाध्यासिताः ( वायवीयाः ) परमाणवः परम्परया शरीरारम्भकाः, 
-स्परेवत्परमाणत्वात्‌; सम्प्रतिपन्नपरमाणुवत्‌ 1 अङ्ूपं शरीरं वायवीयम्‌, मतंत्वे 
-सति त्वगिन्द्ियान्यत्वे च सति व्याप्त्या त्वगिन्दरियसंयोगाधारः दरीरम्‌ । 





२. रूप की उपटरष्धि करण-जन्य होती हे, क्योकि वह काय हे 
+ इस अलुमान से च्च की सिद्धि करके उसमे तैजखत्व का अमान 
करते है-- ] चश इन्द्रिय तैजस ह, क्योकि रूप ओर रल के मध्य मे 
वह केवर रूप की अभिव्यन्निका होती है, जैसे- आलोक । तैजस 
इन्द्रिय का लक्षण होता है--उष्णमिन्द्ियम्‌ । ॑ 
३. [वणे मे तेजसत्व की स्थापना करने के खयि उसके परमाण 
को अपार्थिव सिद्ध किया जाता है-- ] विवादास्पद ( सवणे के ) 
' परमाणु पार्थिव नदीं होते, क्योकि अग्नि के खाथ साक्षात्‌ खस्चल्धं 
होने पर भी घे भस्मसात्‌ नीं होते, जैसे- जीय परमाणु । विवादा 
स्प्दं ( उवणे-पिण्ड ) तेजस होता है, क्योकि चीत स्परौ से रहित ह 
प्व अपाकज रूप के आधारभूत परमाणुं से जायमान दन्य हे, जैसे-- 
से-सस्मत अग्नि 1 तेज का छक्षण होता है--उष्णस्परौवद्‌ द्रव्यम्‌ । 
तेज भै म्यारह ग॒ण होते है-- ( १) रूप, (२ ) स्री, (३) संख्या, 
(४ } परिमाणः, (५) पृथक्त्व, (६ ) संयोग, (७) विभाग, 
८ ८ ) परत्व, ( ९ ) अपरत्व, ( १० ) वत्व, अर ( ११ ) संस्कार । 
--; ० 
४-वायु का निरूपण- 
१, विवादास्पद वायवीय परमाणु दयणुकादि क्रम से शारीर के ` 
-आरम्भ होते है, क्योकि स्परौवाठे परमाणु ई, जेसे- सर्वसम्मत ` 
पार्थिव परमाणु । वायवीय दारीर का क्षण होता है- अरूपं शारीरम्‌ । ` 
जो मूते द्भ्य हो ओर त्वगिन्द्रिय से भिर त्वगिन्दिय के व्याप्यञ्त्ति 
संयोगं का आधार हो, उसे सामान्य शरोर कहते है । 1 


| २० ] मानमनोहरः [ द्रव्यप्रकरणेः 


२. स्ग्शोपरन्धिः करणजन्या. कार्य॑स्वाद्‌ रूपोपरुन्धिवत्‌ । स्पर्शनं 


वायवीयम्‌, सूपस्प्शयोर्मध्य स्प्स्यैवामिव्यञ्जकद्रव्यत्वाद्‌, व्यजनानिक्वत्‌ । 
उख्यावयवीन्दियं स्पर्वनम्‌ 1 पूर्वेष्वत्र च दारीरेन्द्रियव्यतिरिक्तोऽबयवी विषयः 


इत्यवगन्तव्यम्‌ । 

३. वायुरस्मदादिभ्रतयक्षविषयो न भवति, वायुत्वात्‌ परमाणुवायुवत्‌ । 
न च षरमाणुत्वशूपाधिः, वागुद्चणुकादिषु साध्यस्याननुगमदशनात्‌ । वायुरस्म- 
दादिप्रतयक्षविषयो न भवति, अरूपिद्रन्यत्वाद्‌ आकाशवत्‌ । न चास्परवदद्रव्य- 
तवशुपाधिः, साध्याग्यापकत्वात्‌ तत्रैवाभावात्‌ । न चोदुभूतस्पर्शाभिावो महत्त्वे 





२, स्यरी की उपटरन्धि करण.जन्य होती है, क्यौकि कायं ह, 
्ेसे- रप की उपरन्धि [ इस अदुमान के वरा साधित त्वगिन्द्रिय मै 
वायवीयत्व सिद्ध किया जाता है-- ] स्परौन ( व्वगिन्द्रिय ) वायवीय 
होती है, क्योकि रूप ओर स्पशे के मध्य मे केरल स्पशे क व्यञ्निका 
होती हे, जैसे पंखे की वायु। रूप-रहित अवयवान्‌ इन्द्रिय को 
त्वगिन्दरिय कहते हँ 1 पूर्वोक्त ( पृथिषी, जक, तेज ) तथा यद ( वायु 
कै पकरण मै ) शरीर ओर इन्द्रिय से भिन्न अवयवी द्रव्य को विषयः 
समञ्च ठेना चाहिपः 1 । 


द. [ वायु की अप्रत्यश्षता सिद्ध की जाती है-- ] महाषायु खम 
( साधारण जीव ) खोगौ के परव्यश्च का विषय नदीं है, क्योकि वायु 
है, जैखे- परमाणुस्वरूप वायु । यहां परमाणुत्व [ अपरत्यन्षत्व का 
व्यापक ओर महावादयु मै परमाणुत्व न होने से साधन का अव्यापक. 
है, अतः ] उपाधि है-णेसा नहीं कह सकते, क्योकि वायवीय 
दयणकादि मै [ अपत्य्षत्वरूप साध्य के रहने पर भी परमाणत्व न्दी 
रहता, अतः ] साध्य का व्यापक न्दी । वायु हमखोगो के भत्यक्षः 
का विषय नही, क्योकि रूप-रदित हे, जैसे-आकाश [ इस दवितीयः 
अदुमान के दारा नि्विंवाद्‌ रूप से अप्रत्यक्चत्व सिद्ध हो जातां 
है। ] यहाँ स्परौ-रहित द्रव्यत्व [ आकाश मै साध्य का व्यापक 
ओर वायु मे साधन का अव्यापक होने से ] उपाधि है--यह नहीं 
कहा जा सकता, क्योकि वायु के इयणुक मै [ अप्रत्यक्चत्वरूप साध्य 
के रहने पर ॑भी ] स्पदौ-रहित द्रव्यत्व नहीं रहता, अतः साध्यः 
का ज्यापक नही । मडत्व-युक्त स्यशेरहित द्रव्यत्व भी वायवीय दयणुक. 
मे नहीं रहता, अतः स।ध्य का अव्यापक है; उपाधि नहीं हो सकता । 
उद्ूतस्पशमाव-विरिष्ट महत्व को भी साध्य का प्रयोजक ( उपाधि ) 


वायोनिरूपणमु ] मुवनेदवरीसंबख्ितः [ २५ 


सति प्रयोजकः, वारिस्थिते तेजसि अभावातु । न च तस्यापि प्रत्यक्षत्वम्‌-- 
उष्णं जलमिति विश्रमानुपपत्तेः । 

४. स्पशेनं नीरूपद्रव्यग्राहुकं न॒ भवति, बाह्येन्दरियत्वात्‌ चध्युवेत्‌ । न च 
वायुरस्मदादिप्त्यक्षः, अनुदुभूतरूपानधिकरणत्वे सति उदुमूतस्पर्शाधिकरणत्वाद्‌ 
अटवद्‌ -इति सराम्प्रतम्‌, परमाणौ व्यभिचारात्‌ । न च महत्वे सतीति 
विरेषणीयम्‌, प्रव्यक्षसामग्रोसद्धावस्योपाषेः। सा चानुविचार्यमाणा उदुभृत- 
रूपस्परंमहत्वान्नातिरि्यते । तस्यापि साधनेऽपसिद्धान्तः 1 तथा नास्मदादि- 
बाह्यं न्द्ियप्रत्यक्षो वायुः, मस्मदाचप्रत्यक्षसंख्याधिकरणत्वान्नमोवत्‌ । अन्यथा 
तस्यापि बाह्यं न्द्रियप्रत्यक्षत्व प्रसङ्खः, उभयोरपि समानसामग्रीग्राह्यत्वादिति । 





नहीं मान सकते, क्योकि जलस्य तेज म वह नहीं रता, अतः साध्य 
का व्यापक नही । जखस्थ अग्नि का प्रत्यक्च नहीं कह सकते, शयोक 
उष्णं जलम्‌-इसर ज्ञान को सभी म मानते हे, प्यक पमा नही । ` 

४. [ त्वगिन्द्रिय मे वायु के प्रयश्च की क्षमता नही यह सिदध 
किया जाता है-- ] स्पदशैन ( त्वगिन्द्रिय ) रूप-रदित दव्य का भ्राहकं 
नदीं हो सकता, क्योकि वाह्य इन्द्रिय है, जैसे-चक्चु 1 वायु हमखोगो के 
भत्यक्ञ का विषय होता है, क्योकि अचुद्धूत रूप का अनधिकरण तथा 
उद्धूतस्परो का आधार है, जैसे घट यह अयमान निदु नही, 
क्योकि परमाणु भे व्यभिचारं हे 1 महत्त्व विशेषण गाने पर भी पत्यक्ष- 
सामी का सद्भाव उपाधि हे, अथात्‌ वायुं मे महत्त्व-युक्त उद्धूतस्पशष 
ओर अलुद्धूतरूप का अभाव- यह त्यक्ष की सामश्री हे । इसके 
रहने से अनुमान नदीं किया जा सक्ता । [ इसी भकार धीव्योम- 
रिवाचाये ने भी उक्त अजुमान दिखाकर निरस्त किया है 
“अस्सद्ष्यपरूभ्यमानस्परोधिष्टानो वायुः, अस्मदादित्वगिन्द्रियपत्य्ः, 
अलुद्धूतरूपल्यत्वे सति अस्मदादु परुञ्यमानस्पर्शाधिष्ठानत्वाद्‌,, यथा 
टः । तच्चासत्‌, प्रतीतेः समर्थतत्वात्‌ः (व्यो. व. पृ. २७७) ]। 
चायु मे उद्धूतरूपादि-घटित भरत्यश्च-साम्री की कटपना करने पर 
` -अपलिद्धान्त दोष होता है [ क्योकि वायु मै उद्धूतरूप पवं प्रत्यस्ष- 
विषयता मानना वैरोषिक सिद्धान्त नहीं! सुजकार ने “स्पदौश्च 
वायोः" ( यै. सू. २।१९ ) इस सूत्र म स्परौ लिङ्ग द्वारा वायु का 
-अचमान ही माना है । भाष्यकार ने कहा है-“स्पशब्दधतिकम्प- 
सि्ञः ] इस प्रकार यदह सिद्ध होता है कि वायु हमरोगो की बाह्य 
इन्द्रिया से प्रत्यश्च नहीं होता, क्योकि हमखोगौ की अपरत्यक्च संख्या 
का आधार है, जेसे-आकारा। नदी तो आकाशाः का भी बाह्य 
इन्द्रिय के दरा प्रत्यक्ष मानना होगा, क्योकि चायु ओर आकारा 
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नोप; स्प्षवान्‌ वगः । स्पदीसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्व- 


संस्कारवान्‌ वायुः 11 8 ॥ 


५-आकाशस्य निरूपणम्‌- 

१. विवादाध्यासिता शब्दोपरल्धिः करणजन्था कार्यत्वाद्‌ रूपोपरुन्धिवत्‌ 1. 
तच्चेन्दरियं बाह्य बाह्याथप्रकाशकत्वात्‌ च्युवतु । शब्दः क्वचिदाधितः, गुणत्वाद्‌ 
रूपवत्‌ । श॒ब्दाश्रय इतरेभ्यो भिद्यते, शन्दाश्रयत्वादु व्यत्तिरेकेण रूपवत्‌ । 

२. अन्ये तु शब्दोऽष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्याश्रितः, तदुवत्ती वाधकोपपत्तीः 
गुणत्वाद्‌ व्यतिरेकेण रूपवदिति त्रु वते । तदसत्‌, व्याप्ट्यसिद्ध: 1 व्यति- 
रेकस्थामावरूपत्वेन प्रतियोगिसाध्यज्ञानाधीनज्ञानत्वात्‌, तञ्ज्ञानेऽनुमान्वयर््यात्‌ । 





दोन समान सामग्री के द्वार माद्य होते ह । वायु का रक्षण है-- 
नीरूपः स्पसैवाग्‌ । वायु भे नौ शण होते है--(१) स्पशे, (२) संख्या,. 
(३) परिणाम, -(8) पृथक्त्व, (५) संयोग, (द) विभाग, (७) परत्य्‌- 
(८) अपरत्व तथा (९) संस्कार । 

--; ० - 
५-अकाडा का निरूपण- 

१. विवादास्पद रब्दोपरव्थि करण-जन्य होती है, क्यौकि वह. 
कार्यं हे, जैसे--रूप की उपरि । इस अनुमान के दास साधितः 
इन्द्रिय वाह्य होती है, क्योकि शब्दरूप वाद्य पदार्थ की प्रकालिकाः 
है, जैसे--चश्चु । ध्रोचरूप बाह्य इन्द्रिय कै दारा गृहीत शब्द किसी-न- 
, किली दव्य के आधित होता है, क्योकि वह शण ह, जैसे-र्प ! दाब्दः 

का आधय (आकाश ) इतर ( अपम से भिन्न ) पदाथा से सिन्न 

होता है, क्योकि वह शाब्द का आश्रय है, जो इतर-भिन्न नदीं होता, 
वह दाञ्द्‌ छा आश्रय मी नही होता, जेसे--रूप । [ इस भकार आकाशा 
की राव्दाध्रयत्वरूप छष्षण के दारा व्याच्रचि या इतरमेद सिद्ध किया 
गया, क्योकि लक्षणके द्वारा क्ष्य की व्याबरत्तिया व्यवहारही 
सिद्ध किया जाता है । ] 

२. अन्य ( व्योमरिवाचार्यादि ) विद्धान्‌ आकाश की सिद्धि केः 
किए इस प्रकार अयमान रयोग करिया करते है--राब्द ( पृथिव्यादि ) 
आट दव्य से अतिरिक्त प्रव्य के आधित है, क्योकि उक्त आ द्रव्यो 
मे शव्द की छृत्तिता बाधित है ओर वह गुण है, जो उन आड द्रव्यो 
से अतिरिक्त द्रव्य के आधित नहीं होता, उस गुण कीं वृत्तिता उन 
आर व्यो मे वाधित भी नदीं होती, जैसे--रूप । [ भ्रीव्योमशिवाः- 
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न च सर्वाविनामावानापूच्छेदः, यत्र व्यतिरेकस्य भावरूपत्वं तत्रतटोषस्यामावात्‌ \ 
अकशगतमदह्वसपक्षस्यापि सम्भवात्‌ न ॒केवरूग्यतिरेकित्वम्‌ \, साध्येऽ्टदरव्या- 
तिरिक्ताधितत्वमात्रप्रयोगे भसाधारणत्वम्‌, रूपत्वादिषामास्यानामपि सपक्षत्वात्‌ ` 


तेभ्यो हेतोव्यव््तेः । | 


३. विप्रतिपन्नम चाचुषम्‌, अर पिद्रव्यत्वात्‌, सर्वगतत्वात्‌, सव॑दा स्पदं- 
रहितद्रव्यत्वात्‌, नित्येन्द्रियत्वाद्‌ आत्मवत्‌ मनोवच्च । आकारमंङ्पम्‌, महर्वेः 
सति रूपाजनकत्वात्‌, नित्यमहतवात्‌, सर्वदास्पशंरहितद्रव्यस्राद्‌ वायुवद्‌ आत्मवंच । 
विप्रतिपन्नं मूतंमनेन संय॒क्त म॒तंत्वात्‌ सम्प्रतिन्नवत्‌ अनेनेति विप्रतिपननविषया- 
भिप्रायेण । 


चायं ने पेला ही अचुमान-पयोग किया है--“शाब्दः पथि्युदकज्वखन- 
पवनदिक्काात्ममनोच्यतिरिकतद्रव्याश्रयः, तद्च्त्िवाधकममाणसद्धावेः 
सति गुणत्वात्‌ 1 यस्तु तद्यतिरिक्तद्रव्या्रयो न भवति, न चासौ 
तद्‌ छुत्तिवाधक्प्रमाणसद्भावे सति गुणः, यथा रूपादिः” ‹( व्यो. व. 
पृ. २२९ ) | । किन्तु उक्त अुमाच संगत नही, क्योकि वहां साध्य 
ओर साधन की व्यापि ही सिद्ध नहीं होती । साध्य के व्यतिरेक कां 
अथं होता है- साध्य का अभाव, जिसका ज्ञानं अपने भतियोगीः 
( साध्य ) के ज्ञानं के अधीन होता है, उसके छि साध्य का ज्ञान 
पहले ही करना होगा, उसका ज्ञान हो जाने पर अलुमान व्यथै ह 1 
इस प्रकार सवे व्यतिरेक व्यापि का उच्छेदं ही हो जायगा-पेसी 
शङ्का न्दी कर सकते, कयौकि जहाँ व्यतिरेक भावरूप होता है, वर्ह 
यह दोप नही होता ! आकारागत सहस्व गुण को सपक्ष बनाकर अन्वयी 
अदमान भी हो सकता है, केवर व्यतिरेकी अनिवार्य नदी 1 साध्य 
मै अद्रव्यातिरिक्तद्वव्याश्ितत्व विरदोषण लगाने पर असाघारणः 
अनैकान्तिक दोष भी होता हे, क्योकि रूपत्वादि सामान्य भी सपक्ष हो 
सकते है, उक्त हेतु उनसे भी व्याच्रत्त ३ । 


२. विवादास्पद (श्रोत्र इन्द्रिय) अचा्चुप होता हे, यकि अरूपी 
द्व्य है, सर्वगत है, सर्वदा स्पदौरित द्वव्य है, अथवा नित्य इन्दिय 
हे, जैसे--आत्मा या मन । [ उक्त अलुमान मे पयुक्त अरूपिदरव्यता- 
रूप हेतु की सिद्धि के छप अलुमान-पयोग करते है, ] आकारा रूप- 
रहित द्व्य है, क्योकि महत्व रण युक्त होकर रूप का जनक है, नित्यं 
महान्‌ है, सवदा स्पशै-रहित द्रव्य है, जैसे कि चायु या आत्मा 1 
|. आकाशा मे सवेगतत्व सिद्ध करने के किए अदमान किया जातां 
है ] विवादास्पद ( पृथिव्यादि ) मूते द्भ्य, इस ( आकाशा ) से संयुक्त 
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#, आकाल परिमाणवत्‌ संयोगित्वादु घटवतु । न च क्रियावत्तवमूपाधिः; 
अनुतन्लक्गियस्मापि कस्यविन्नाशात्‌ 1 तस्य॒ तदाघारत्वयोग्यतां विहाय न 
किञ्िचिदन्पद असरवगतत्वादतिरिच्यते, तच्च परिमाणविशेषः । न च स्वात्मनि 
स्वस्योपाधित्वं, तदतिरिक्तसाध्याकारानभ्युपगमात्‌ । असर्व गतत्वस्य रूपादिष्वपि 
सम्भवात्‌ 1 द्रव्यत्वेन विशेषणो विशेष्यवैयथ्यत्‌ 1 स्पशेब्वस्य प्रयोजकत्वे 
मतसोऽपरिमाणत्वप्रसङ्खः, मनसि च तदभावात्‌ । तच्चाण्विति वक्ष्यामः । 
आकादमपरिमितम्‌, अक्रियत्वाद्‌ रूपवदिति - अत्राद्रव्यत्वशुपाधिः । 


होते है, क्योकि वे मूते द्व्य है, जैसे सवैमूते दव्य आप्मादि से 
संयुक्त होते ह । यहाँ अनेन' शब्द का पयोग विवादास्पद आकारा 
वस्तु का परामदौ करने के किए क्रिया गया हे । 

9. आकाश मै मह्त्वरूप विरोष परिमाण सिद्ध करने से पूवे परिः 
माण सामान्य की सिद्धि अपेश्चित है, इसके छि अदुमान-पयोग किया 
जाता है-- ] आकाशा परिप्राणवान्‌ होता है, क्योकि संयोगी दहै, जैसे- 
घट । इस अदमान मे क्रियावच्व धर्म उपाधि है, [ क्योकि घटादि 
नै परिमाणरूप साध्य का व्यापकरहै ओर आकारा मे संयोगित्व 
साधन का अव्यापक है ]- पेखा नहीं कह सकते, क्योकि पेखा भी 
परिमाण वाखा घटादि पदाथ सम्भव दहै, जो कि अयां की उत्पत्ति 
से पूव नष्ट हो जाता है, उसमे साध्य रहने पर भी क्रियावत्व धमे न 
रहने के कारण साध्य का व्यापक नहीं हो सकता. अतः क्रियात्वं 
का अर्थं क्रियाधारता-योग्यत्व दही करना होगा, जो कि असवेगतत्व 
धर्म से भिन्न कुछ भी नदी कहा जा सकता ओर वह ( अस्वेगतत्व ) 
एक परिमाण विदोष है । कोटं भी धमे अपने मै उपाधि नहीं माना 
जाता । यँ साध्य भी परिमाण ही है, इस पकार परिमाण मै परिमाण 
को उपाधि नहीं माना जा सकता । अस्तवंगतत्व धमं रूपादि गणो 
मै भी विद्यमान है, क्तु वहां साध्य रूप परिमाण नही, इस प्रकार 
साध्य का अव्यापक होने के कारण भी अस्वंगतत्व धम उपाधि नहीं 
हो सकता । दव्यत्व विरोषण खगाकर दव्यत्वे सति असवैगतत्व को 
उपाधि धोधरिति करने पर विरोष्य दल व्यर्थो जाता है, क्योकि 
परिमाण रूप साध्य का प्रयोजक केव द्रव्यत्व ही होता है, द्रव्यत्वे 

सति असर्वगतत्व नही । स्यरीवत् ध्म को परिमाण का पयोजक 
( साधक ) मानने पर मन मे परिमाण की सिद्धि नदींहो सकेगी, 
क्योकि मन म स्रवत का अभाव है । किन्तु मन को अणुपरिमाण 
वाखा माना जात। है, यह कदा जायगा । आका परिमाण-रहित होता 
है, क्रियारहित होने के कारण, रूप के समानः इख रकार के अनुमान 
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५. आकाशं संयोगि विभागि च द्रग्यत्वाद्‌ घटवत्‌ । न च सावयत्वमुपाधिः, 
तस्य मदुक्तदेतुगर्भितत्वाद्‌ द्रव्यत्वे सति आरभ्यत्वस्य तत्वात्‌ । सर्वगतेन्दरिय- 
माकादा तदेव श्चोत्रमु। न चवं सर्वत्र शन्दोपलम्मः, वक्तृ्ोतृशरीरसन्तिधि- 
तरतम भावस्यापि प्रयोजकत्वात्‌ । अदृण्टविदेषस्य वा, अन्यथा वधिरस्यापि 
-शन्दोपरुन्धिप्रसङ्खः, तस्यापि कर्णरष्करुट्यवच्छिन्नाकाशस्य विद्यमानत्वात्‌ 1 
उपाधिभेदाच्च भेद इत्यनर्थबीजम्‌, आत्मान्तःकरणादीनामपि तथाभावे विरोघा- 
भावात्‌ । शन्दवदाकाशम्‌ 1 दन्द संख्याप रिमाणपृथक्वत्वसंयोगविभागवत्‌ 1 


मै अद्रब्यत्व उपाधि हे [ क्योकि अपरिमाणत्वरूप साध्य का अद्रव्यत्व 
व्यापक दहे ओर आकारा रूप पश्च मे अक्रियत्व रूप साधन का 
अव्यापक हे | । 

५. [ आकारा परिमाणवत्‌ संयोगित्वात्‌ः-इसर अयुमान मे प्रयुक्त 
संयोगित्व हेतु की सिद्धिके किए आकाश म संयोग ओर विभाग 
सिद्ध किण जते है-- ] आकाश संयोग ओर विभाग वाखा होता है, 
द्रव्य होने के कारण, घट के समान 1 इस अयमान मै सावयवत्व 
उपाधि है-पेखा नदी कह सक्ते, कयौकरि द्रव्यत्व-युक्त आरभ्यत्व 
- को सावयव का जाता दै, जो कि उक्त अयुमान मे प्रयुक्त दव्यत्व 
देतु से घटित होता हे, उसभ संयोगादि साध्य की व्यापकता बाधित 
है । पवाक्त अलुमानौ के द्वारा जो सर्वगत इन्द्रिय सिद्ध होता है, 
उसे ही भत्र कहा करते हं । यदि श्रोजेन्द्रिय व्यापक है, तव सर्व॑ज 
शब्द की उपङन्धि होनी चाहिप-यह आष्ेप नहीं कर सकते, 
` क्योकि शब्दोपरुच्धि क छण शब्द्‌ के साथ वक्ता ओर रोता के 
` सन्निधान का तारतञ्य भी अयेक्षित होता हे। अडष्टविदोष को भी 
दाब्दोपरन्धि का प्रयोजक मानना पडता है, नही तो वधिर व्यक्ति को 
भी राब्द्‌ का साक्षात्कार दोना चाहिप, क्योकि वधिरः व्यक्तिके 
शारीर मे भी कणेदाण्कुलि की परिधि मै अवगुण्ठित आकारा विद्यमान 

। कणेराष्छुलि रूप उपाधि के भेद से रोज का मेद्‌ मानना 
. अनथं का वीज सिद्ध ॒होगा। आत्मा का अन्तःकरणादि उपाधि के 
मद खे भेद मानने मै किसी प्रकार का विरोध उपस्थित नरी होता । 
:[ श्रीपरास्तपादाचायं ने भी भरो के विषय मे पेसी ही व्यवस्था दी 
ह“ त्रं पुनः भ्रवणविवरसंज्ञको नभोदेशः। शब्दनिमित्तोपभोग- 
-भ्रापकधमौधर्मोपनिवद्धस्तस्य च॒ नित्यत्वे सत्युपनिवन्धक्वेकल्याद्वा- 
-धिर्य्यामिति ।” ( भ. मा. पर. ३०८ ) ]। आकारा का रक्षण दोता है-- 


२६] मानमनोहूरः [ द्रग्यप्रकरणे 


६-७-दिक्कारयोनिरूपणम्‌- 
विवादाध्यासितः संयोगो विशेषगुणरहितेभ्यो,दरव्यम्यो जन्यते, संयोगत्वाद्‌, 
अन्तःकरणस्पद्वयसंयोगवतु । विवादास्पदं विरेषगुणरदहितद्रव्यद्वयजत्यम्‌, 


कार्यत्वात्‌, तद्वदेव । न चान्तःकरणदयसंयोगत्वमुपाधिः, व्यथंविशेषणत्वात्‌ 
तद्वदेव । न चान्तःकरणदथगुणत्वमुपाधिः, द्रगुणतवेनैवोपपत्तौ विश्षेषणवेयर्थ्यात्‌ 
निरुपाधिकस्य ( साध्य } परित्यागे स्वमावपरित्यागप्रसङ्खात्‌ । न च साध्ये 
बहुवचनक्षेपणातिप्रसङ्ख इति वाच्यम्‌, दष्टान्तासिद्धेः भूषणस्य संख्यानम्युपगमेन 
मनोगतत्वस्य दूरापास्तत्वातु । न मनो मनसा संयुज्यते नित्यद्रव्यत्वादिति साधने 
दृष्टान्तासिद्धिः । अत एव संयोगाभ्युपगमेनास्पशंवत्वाद्‌ द्रव्यानारम्भकृत्वमित्याहं 





ब्दवद्ाकाराम्‌ । आकारा मे @ः ग॒ण होते है-(१) राव्द्‌, (२) संख्या,. 
(३) परिमाण, (४) पृथक्त्व, (५) संयोग, (६) विभाग । 


६-७-दिडहा ओर काठ का निरूपण- 


[ दिशा ओर कार को विशोषगुण-रहित लिद्ध करने के लि अचु- 
मानयोग किये जते है-- ] विवादास्पद संथोग, विरोषगुण-रहित 
द्रव्या से उत्पन्न होता है, संयोग होने के कारण, दो अन्तःकरण के 
संयोग के समान । अथवा विवादास्पद संयोग विरोषगुण-रहित दो 
रव्या से जन्य होता है, काय॑ होने के कारण, दो अन्तकरणो कै 
संयोग के समान । उक्त अनुमान मै अन्तःकरणद्वय संयोगत्व धमै को 
उपाधि मानने पर ब्यर्थविरोषणता दोष होता है [ क्योकि दव्यद्धयजन्य 
संयोग का भयोजक केवल दयसंयोगत्य ही होता है अन्तःकरण 
विरोषण की कोई आवदयकता नी || अन्त करणद्यगुणत्व ध्म को 
उपाधि मानने मे भी विरोषण व्यर्थे, क्योकि दयगुणत्व मात्र ही 
साध्य का भयोजक होता है । निरुपाधिक देतु से साध्य की सिद्धि 
भनिवायं होती है, क्योकि वह स्वमावतः साध्य का परित्याग नहीं 
कर सक्ता । यदि वह. साध्य का परित्याग करता है, तव वस्तु के 
स्वभाव का परित्याग मानना होगा, जो कि संगत नदीं । प्रथम अन 
मान मे साभ्यगत वहुवचन के निर्देश से अतिपसंग नहीं कहा जा 
सक्ता, वयोकि उसमे कोई इष्ान्त नहीं । भषणकार ( न्यायभूषण 
प्रणेता ्रीमासव॑ज्ञ ) संख्या नाम का गुण पृथक्‌ नहीं मानते, अतः 
उनके मत से अन्तःकरण भे दित्व या बहुत्व संभावित ही नही । मन 
(अन्तः करण } दूसरे मन से संयुक्त नहीं होता, नित्य दव्य होने के 


दिक्षाटयोनिरूपणम्‌ ] मुवनेड्वरोसंब कितः [ २७ 


भाष्यकारः अन्यथा सजातोयतंयोगामावमेव हेतु ब्र.यात्‌, कारणत्वात्‌ संयोगस्य तथा ` 
च उ्योमशिवः-्परकीयेन च मनसा.सृदमशरीरस्थं मन: पययिणा्भिसम्बन्बयति'' ` 
न चानंकान्तिकृतम्‌, अजसंयोगासिद्धेः । न च विमतिपदं विेषगुणरहितद्रग्याभ्यां ` 
न जन्यते, अन्तःकारणसयोगातिरिक्तत्वाद्‌ व्योमवदिति साम्प्रतम्‌, अकारयत्व- 
स्थोपाधेः । तयोश्च दिक्काल्सज्ञति । संख्धापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविमागयुक्तौ ` 
दिक्काटी, सर्वगत्वादिति पृवंवत्साधनीयम्‌ 1 | 


कारण- इस भकार का साधन.धयोग ण्टान्त के अभाव मै सम्भव ` 
नरी । अत पव मन यै संयोग मानकर स्पदाीभाव को दव्यानारम्भकत्व 
का प्रयोजक भाष्यकार धरास्तपादाचायं ने कहा है--“अस्पशौवत्वाद्‌ ` 
द्रव्यानारम्भकत्वम्‌'" ( प. भा. पर. ४१२ ) 1 यदि मन मे संयोग अभिः 
मत न होता, तव भाष्यकार द्रव्यानारम्भकता मे सजातीय संयोगा-- 
भाव को हेतु कहते, क्योकि संयोग द्व्योत्पत्ति का कारण होता है ।, 
श्री व्योमरिवाचाय ने भी इसक्रा स्पष्टीकरण करते हए कलहा है-- - 
'परकीयेन च मनसा सक्षषशासरस्थं मनः पयायेणामिसस्बन्धयति 
इतिः ( व्यो. वा. पृ. ५५९.) [ अर्थात्‌ योगिजन अपने मन का संयोग 
क्रमशः दृसरे उयक्तियो के मन के साथ स्थापित करके दुसरो के मन ` 
मे संकर्पित विचारो का ज्ञान पाप्त किया करते ह 1 ] उक्त अनुमान 
का संयोगत्व देतु आत्मा ओर आकारा के नित्य संयोग मै रहता हे,. 
किन्तु वषँ द्रव्यद्वय-जन्यत्व साध्य नहीं रहता, अतः व्यभिचारी है- 
पेसा नही कहा जा सकता, क्योकि अजन्य संयोग ( बिथुद्धय-संयोग ) 
नहीं मलना जाता है । विवादष्स्पद ( संयोग ) विरोष गुण-रहित दो. 
द्रव्यो से जन्य नही होता, क्योकि वह अन्तःकरण के संयोग सरे भिन्न ` 
है जसे-घ्योम । इस भकार का अलुमान-पयोग उचित नही, क्योकि 
उसमे अका्यैत्व उपाधि है [ आकादादि नित्य पदार्थो मै अकार्यैत्वं ` 
धम साध्य का व्यापक है ओर पक्षान्तगैगत घटादि के संयोग मै साधनः 
का अन्यापक है । सोपाधिक हेतु व्याप्यत्वासिद्ध माना जाता है, सद्धेत॒ 
नहीं होता 1 ] उक्त अयुमानौ के छारा प्रसाधित विदोषगुण-रहित विमु- 
द्रव्यो की संज्ञा दिदा ओर काल है 1 पत्येक भ पांच-पांच गुण रहते 
है-( १) संख्या, (२ ) परिमाण (३ ) पृथक्त्व, (४ ) संयोग, 
(५) विभाग । इन गणौ की सिद्धि सवेगतत्व हेतु के दारा पूवैवत्‌. 
कर छेनी चाहिए । 


वि शा 1 रि 


-२८ ! मानमनोहरः [ दव्यप्रकरणे 


-<-आत्मनो निरूपणम्‌- 


` विवादाध्यासितोऽहम्भ्रत्ययोऽहम्परस्ययग्यतिरिक्त भ्रमा प्रमात्वात्‌, सम्परति- 
` पन्नवत्‌ । 


१-आल्मेव ज्ञानाधारः- 
तस्य च को विषय इति चिन्तायां परशरीरपरात्मादिष्वतिप्रसङ्खनिराकर- 


` णां यत्र स्वयं समवेतः, स एव तस्य विषय इति वक्तव्यम्‌-ईइतिस्थिते । 

न॒ शरीरं तत्समव।यि, कार्यत्वादु, घटवत्‌ । न चाशरीरत्वभूपाधिः, 
-सृतशरीरे तदभावेऽपि साष्यसाधनयोरनुगमदशंनात्‌ 1 न चाजीवच्छरीरत्वभपाविः, 
"सुषुप्तौ जीवच्छरीरेऽपि तदभावात्‌ । अवस्थाविशेषवतः शरीरस्य पक्षत्वान्न 
"दोषः- तथा शरीरत्वात्‌ मृतशरीरवदिति वाच्यम्‌ 1 


-८-आत्मा का निरूपण-- ` 
विवादार्पद्‌ अहम्परत्यय . ( अ-अहं इस भकार की प्रतीति ) 
अपने से भिन्न विषयं मे भरमाण होता हे, क्योकि वह प्रमा है, जैसे- 
-धटादि-प्मा । | 
3 © १~-- 
१-आत्मा ही ज्ञान का मधार है- 
अहम्‌" इस प्रकार की प्रतीति का विषय क्या ह १ इस्र पकार की 
-जिज्ासा होने पर शारीर ओर परकीय आत्मा आदि म अतिप्रसंग निवा- 
| -रणाथं यही कहना होगा कि वह प्रतीति जिस वस्तु मै समवेत होती 

-है, वही उसका विषय होता है । उस थतीति का समवायिकारण कौन 
है, जिसमे वह समवेत होती है १ इस थन के उत्तर म कहना होगा- 
-शारीर उस रतीति का समवायिकारण नदीं दो सकता, क्योकि 
चह कायं हे, जेसे--घट । इस अुमान मे अशरीरत्व ध्म उपाधि है- 
पेसा नहीं कह सकते, क्योकि टत शरीर मे साध्य ओर साधन का 
-अचुगम देखा जाता हे, किन्तु वहां अदारीरत्व नहीं रहता, अतः साध्य 

का समव्याप्त न होने के कारण उसे उपाधि नहीं कहा जा सकता । 
-साध्य-समव्याप्तिक धमे ही उपाधि होता है- यह विगत पृष्टौ पर कहा 
जा उका हे । अजीवित शारीरत्व धर्म को भी उक्त अनुमान भे उपाधि 
नहीं माना जा सकता, क्योकि सुपुप्ि-काटीन जीवित शायर भ 
उसका अभाव होता है, [ अतः साध्य की व्यापकता न होने के कारण 
-अजीवित शरीरत्व को उपाधि नहीं मान सक्ते । अवस्था-विदोषःयुक्त 


आत्मनो निरूपणम्‌ ] भवनेद्वरीसंवल्तिः [ २९ 


विबादाध्यासितः प्राणो न ज्ञानाधारः कायंत्वाद्‌, वायुत्वात्‌, भ्राणत्वात्‌ - 
सुषुष्चावस्यप्राणवत्‌ 1 

विवादाध्यासितं बवोघाधारजं कार्यत्वात्‌, चेष्डवत्‌ । न च योग्यानु- 
कन्धिवाघः, प्रयत्नाधारस्येव वोधाधारस्य योग्यत्वेनापि सम्भवात्‌ । गौरत्वा- 
दिवद्‌ बोधस्य परग्रत्यक्षासिद्धं : । तद्विरिष्टस्यातीन्द्रियत्वात्‌ मनसः परबोवग्रहणे - 
सामर्थ्याभावात्‌ । शरीरस्य तु योग्यानुपलब्ध्या वाघ इति चेत्‌, क चातः ? तस्यैव ` 
बोधाधारत्वात्‌ तदभावे वोधाधारस्यापि अभाव इति चेत्‌, न; नियमासिद्धेः 1 
व्याप्त्वान्नैवमिति चेन्‌, तद्य'नुमानेन वाधो वक्तव्यः तत्र चाश्रयनिरूपणं दुर्घटम्‌ 1 
विवादाध्यासितं वोधावारजं नभवति, शरीरजन्यत्वाद्‌ आकाशव्रदिति प्रागेव 


कक जक = = बाः ~ = न का => च> = = ~ = = ~ जः 3 जक क वकि = कः> = जः 


शरीर को पश्च वना छेन पर किसी प्रकार कादोप उपस्थित नही होता . 
अथोत्‌ जीवित शरीर, अरं अतीति का समवायिकारण नही होता, . 
दारीर होने के कारण, जैसे खत शरीर-इस पकार कै प्रयोग मे कोई 


दोष नही । 


[ श्रीप्ररास्तपादाचार्थं ने रारीर, इन्द्रिय ओर मन मे ज्ञानाधारता का - 
निषेध क्रिया है- “न शारीरस्य चैतन्यम्‌. ` नेन्द्रियाणाम्‌. नापि ` मनसः 
(थ. भा. पर. ३६० ) ] किन्तु पाण मै ज्ञानधारता का निषेध नहीं 
किया, अतः अपल्याित शङ्का द्र करने के छिषएट भ वादिवागीदवर- 
चायं इस ओर अपनी केखनी का खख मोड रहे है-- ] विवादास्पदं ` 
प्राण, ज्ञान का आधार नहीं हो सकता, क्योकि वह कयं है, वायु है, 
या भाण है, जैसे- सुषुति अवस्था का पाण [ खषुति अवस्या मै किसी 
प्रकार का ज्ञान नहीं होता, अतः इस अवस्था के भ्राण मे ज्ञानाधारता का ` 
अभाव निश्चित हे 1 ] ्‌ | 


[स्थूल शारीर से ठेकर सूक्ष्म शारीर तक मे ज्ञानाधारता का निषेध ` 
हो जाने पर परिरोषतः आत्मा ही ज्ञान या चैतन्य का आधार निश्चित ` 
होता है । व्यष्टि जगत्‌ का रचयिता वही ज्ञानाधार तत्व हदै-- ] ` 
विवादास्पद [ घटादि कार्यं ] ज्ञान के आधारभूत तत्व की रचना हे, 
क्यौकि वह कार्य हे, जैसे-शरररगत चेष्टा 1 “घटादि की रचना करते ` 
हए कहीं उस आत्मा की उपरुन्धि नहीं होती, सदैव शरीर को उसका - 
निर्माता देखा जाता हे, अतः योग्याचुपरुष्धि के द्वारा उक्त अयमान - 
का वाध हो जाता है-पेसी शङ्गा नहीं करली चाहिए, क्योकि [ जैसे 
पिदाच के कायौ का योग्यानुपर््धि से इसी छि बाध नहीं होता - 
कि बह प्रत्यक्ष-योम्य नरीं है, वैसे ह ] दसरे का आत्मां प्रत्यक्ष के : 
योग्य नही होता । दूसरे के वोध या वोध के आधार तत्व का ग्रहण 


३० ] मानपनोहुरः [ द्रव्यप्रकरणेः 


दयुद्तम्‌ । शरीराजन्यत्वोपाधिवादेऽपि मृतदारीरक्रियादिषु व्यभिचारवारणार्थं 
बोधाधारपूवंकत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ 1 तद्रधतिरिक्तत्वे सतीति विशेषणं चोपादेयम्‌ । 
तत्रापि. सुषुठशरीरक्रियादिषु ग्यभिचारपरिहाराय जाग्रत इति विशेषणब्राप्ते, 
अत्राप्यदासीनस्याकस्मिकनिपतितक्रियापरिहारा्थं श्वत इति वक्तव्यम्‌ । 
स्वस्य प्रयासाधिक्यसक्त स्याद्‌ ग्यथंविशेषणत्वं चोक्तं पूर्वम्‌ । उपाधिरविना- 
भूतघर्मधमत्वेन भवत्येवेतद्‌ षणम्‌ । अन्यगरानुमानान्तरेण्वपि तन्न स्यात्‌ 1 
 निर्पाधिकस्य सम्बन्यस्य व्या्चिव्वेनोपाधिभङ्ख जाते, क्वचित्‌ सम्बन्धे च दृष्टे, 
` अन्यत्र केवरुप्य हेतोदशेनमपि न दोषमावहतीच्यवोचमित्यलम्‌ । 


--: ० - 


दुसरे के मन से भी नहीं हो सकता । यदि कहा जाय-आरम्भिक 
इबणुकादि की रचना मे रारीर-जन्यता का तो योग्यादुपरुन्धि से वाध 
-होताहै। तो इससे क्या छाभ १ वदी ( शर) हीतो बोधका 
आधार होता है, शारीर-जन्यता का अभाव होने पर वोधाधारःजन्यता 
- का भी अभाव दोगा-णेसा भी कोई नियम नही । यदि यच यतर ज्ञाना- ` 
` घार-जन्यत्वम्‌, तज तत्र शरीराजन्यत्वम्‌-फेसी व्याप्ति निश्चत है । तव तो 
अचुमान के द्वारा घाघ भरस्त॒त करना होगा, जिस मै पक्ष का निरूपण 

` दुध है । विवादास्यद काये, वोधाधार से जन्य नही, क्योकि वह 
शारीर से जन्य नही होता-इस अलुमान का निरास तो पे ( ईश्वर- 
सिद्धि के प्रकरण म ) दी किया जा चुका है। शरीराजन्यत्व उपाधि 
चाद मे भी सत शरीरजन्य क्रिया मै व्यभिचार वारण करस 
` के छिए वोधाघारपू्ैकत्व मानना होगा ओर तद्धिन्नत्व विदोषण 
` जोड़ना होगा । फिर भी सुषुप्त शारीर की क्रियाओं मै व्यभिचार परिहार 
` करने के लिए जाग्रतः यह विरोषण ख्गाना होगा, तव भी उदासीन 
` व्यक्ति की अकस्िक क्रिया मे अतिप्रसंग हो जाता है, जिसश्षी निच्रचचि 
` के छिए र्वः" ५ प्रकार के विदोषण कायोग ए होगा, इस 
` रकार उपाधि-वाद्‌ मे विषु भयास करना पडता है ओर विङ्ोषण- 
वैय भी होता है--यद पहले कह खक है । अविनामूत धर्म के रूप 
उपाधि को दोष माना जाता है, अन्यथा दूसरे अमानो मै भीः उसी 
“आपति नही होगी, निरुपाधिक सम्बन्ध को व्यापि कहा जाता हे । उपाधि ` 
का भङ्ग हो जाने पर ओर किसी पक स्थल पर साभ्य-साधन का 
"सम्बन्ध उपलब्ध हो जाने से अन्यत्र केवल टेतु का दन भी दोषा- 
धायकं नहीं होता । | 


आमनो निरूपणम्‌ ] भुवनेव रीस वङख्तः [ ३१ 


२-भाकरमतनिरासः- 


अन्ये तु सवर्थंवित्तिषु ग्राहकत्वेन आत्मसिद्धिरिति ब्र वते! तदसत्‌, आत्म- 
नोऽपि चाध्ुषत्वप्रसङ्धात्‌+ तज्जनितज्ञाने भासमानत्वस्यव तत्वात्‌ । यदि च 
नीरूपद्रव्यस्यापि चाष्चुषत्वम्‌, तदा नभसोऽपि तथात्वप्रसङ्गात्‌ । न चात्मा 
चा्युषज्ञाने प्रकाशते नोखूपद्रग्यत्वाद्‌ गगनवत्‌ । विवादाध्यासितं ज्ञानम्‌ आत्म- 
प्रतिमासं ज्ञानत्वाद्‌ अहमिति सम्प्रतिपन्नवदिति चेत्‌, न, कालात्ययापदेशात्‌ 1 
तथा हि - अस्तिं तावत्‌ सौगततच्द्ष्याणामनात्मवासनातो विषयेभ्यो निवृत्तिः, 
अनात्मवासनातदइच प्रवृत्तिरिति । न च ते प्रमाणम एवेति नियमः, रज्जुसपं- 
विवेकाग्रहणाद्वा विश्नमाद्वा शुक्तिरजतविवेकाग्रहणादरा विश्चमाद्वानयोरनुदय- 
-प्रसद्धात्‌ ! न च ते न निवृत्ती, नापि प्रवृत्तीवा। न चाज्ञानपृविका निवृत्तिः 
-अरवृत्तिर्वा स्वस्थस्य सम्भवति । न चातमज्ञाने तेषां तदुपपद्यते, तथानम्यासदशायां 
-कोऽहमित्य ६ ध्यवसायानुपपत्तिनिर्चीयते ) नध्यवसायेऽतिप्रसद्गात्‌ । 


२ -प्रभाकर मत का निरास- 


अन्य ( प्रभाकर भिध्र ) आ्वाये स्वाथविषयक ज्ञानौ मै ्राहकत्वेन 
-आत्मा का भान मानते है । उनकी वह मान्यता नितान्त असंगत हे, 
चयदि दटाटि के चा्चुपज्ञान मै आत्मा का मान मानने पर उसमे भी 
चाश्चुपत्व भस्त होगा, क्योकि चश्चु-जनित ज्ञान मै भासलमानत्व को ही 
-चाश्चुषत्व कहा जाता है । यदि आत्मा-जैखे नीरूप द्रव्य को भी चाुष 
-माना जाय, तव॒ आकार को भी चा्ुष मानना होगा । किन्तु आतमा 
कभी चा्ुषज्ञान म भरकारित नदी दहो सकता, क्योकि वह वैसा ही 
नीरूप द्रव्य है, जैसा कि गगन 1 यदि इसके विपरीत यह अदुमान 
किया जाय कि “विवादास्पद ज्ञान, आत्मा का भासक होता है, ज्ञान 
होने के कारण, अम्‌ इर घकार की प्रतीति के समान । तो यह 
अनुमान निदु ए नदीं होगा, कयकि इसमे कारात्ययापदेश् ( काच ) 
दोप क्िचप्रान है वोद्ध गणो की अनात्म-वासना से भरसूत बिषयमाज 
के क्षन से प्रबुन्त ओर नित्त हभ करती ह [ उनके ज्ञानोौमे ` 
जञानत्य रने एर भ आत्मविषयकत्व नहीं रहता ] प्रचरन्ति ओर 
निचत्ति सदैव प्रमाण क्ञान-मूखक ही होती है-ेखा कोई नियम नहीं 
क्योकि रज्जु-सपौदि के धरम ज्ञान से भी पडत्ति-नित्ति देखी जाती है। 
चेद्ध की भ्रहत्ति-निचत्ति भी अन्य रोगौ के समान दी है । इसी प्रकार 
अनभ्यास-दशा मे "कोऽहम्‌ः-एेसा अनभ्यवसाय या संशाय भी 
प्रभाकर मत मे नीं दोगा 1 


३९३ ] मानमनोहरः | द्रव्यप्रकर्‌ ` 


किच कः पुनस्तत्परतिमासे सम्बन्धाथं : ? कमंत्वम्‌, तदतिरिक्तं वा ? भ्रथमेऽ- 
पसिद्धान्तः, द्वितीये दृष्टान्तासिद्ध : । विषयत्वं च प्रथमान्नातिरिच्यते । ग्राहक- 
गृहीतिभवे तु सिद्धस्ा्नम्‌ । अतोऽतिरिक्तस्यानुगतसम्बन्धमात्रस्यासिदधिः । 

किच योगिनां वियुक्तावस्थायां परमाणुरूपादिविषयचाध्चुषज्ञानस्य पक्षीकारे 
भवतामाश्चयंकदेशासिद्धः, अन्यथाऽस्माकम्तंकान्तः । न च मानसप्रत्यक्षत्वे तत्सा- 
मग्रथाः सवंदा सन्निहितत्वात्‌ सुषुप्तावस्थायमप्यात्मन्ञानप्रसङ्खः, अहं शरीरभिति- 
विवेकाग्रहणादिघु अहुज्ञानोस्पत्तौ बाह्यं श्द्रियव्यतिरिक्तकारकग्रामस्यैव त्वयापि 
वक्तव्यत्वात्‌ तद्रलेनेव सर्वस्योपपत्तेः, तथाविधकममवंफलत्याद्वा । तस्मान्न सवंविदि- 
एवात्मनः प्रतिभासः । 


एक जिज्ञासा यह भीदोतीहेकि सभी ज्ञानम आत्मा काभान 
किस सस्वन्ध से होता है- कर्मत्व अथवा उससे भिन्न सम्बन्ध के 
द्वारा १ कमेत्व रूप से अत्मा का भान मानने पर अपखिद्धन्त दोष होता 


, है, [ क्योकि घटादि ज्ञानो मै आत्मा का कर्तृत्वेन ही भान पभाकर 





मानते है, कमेत्वेन नहीं ]। कमत्वातिरिक्त सस्वन्थ से आत्मा का भान 
मानने मे कोद दष्टान्त उपखन्ध नही होता । विषयत्व सम्बष्ध कर्मत्व 
से भिन्न नहीं हो सकता । ब्राहक-गरहीत रूप से भान मानने पर सिद्ध- 
साधन दोष है । इनसे अतिरिक्त ओर कोई अल्ुगत सम्बन्धं स्थापित 
नही किया जा सकता । 

सभी ज्ञानो की पश्च-चक्रिका मै परमाणुगत रूपादि-विषयक योशियौ 
के चाध्चुष ज्ञान का समावेरा मानने पर प्राकर मत म पक्ष का एक देदा 
असिद्ध होता है, नदीं तो वैशेषिक मत से उक्त ज्ञान मे अनैकान्तिकता 


, भ्ा्त होती है । यदि कहा जाय कि आत्मा का मानस भरत्य्ष मानने 


पर आत्मा के साथ मन का सन्निकै सदैव रहता है, जो कि प्त्यश्च 
की सामग्री है, अतः सखुषुति अवस्था मै भी आत्मा का ज्ञान पात होता 
है, अहं शरीरम्‌ः-इस भकार के विवेकाग्रह से आत्मज्ञान की उत्पत्ति 
भे बाह्यन्द्रिय-रदित कारक चक्र को हेतु मानना आवद्यक हो जाता है, 
उसी के वर पर यह कहा जा सकता है कि सुषुति मै उसका अभाव 
होने के कारण आत्मज्ञान नहीं होता, अथवा उस अवस्था मे आत्मज्ञान- 
जनक अदृष्ट का वैकलव्य होने के कारण वह ज्ञान नहीं होता, अतः 
सभी ज्ञानो मे अत्मा का प्रतिभास नहीं माना जा सकता । ` 





सात्मनो ज्ञानरूपत्वनिरासः ] भवनेदवरीवंवख्त { ३६ 


स च जानाश्रयो न तु विजञानाटकः, “न हि द्रष्टु ष्टेविपरिखोपो विद्ते 
 ( ब्रह. ४।३।२३ ) इति शृतो द्रष्टुदष्स्योः सम्बन्धप्रतीतेः । न चम्नायप्रतीतो 
शान्तो भवितुमर्हति, अविशेषात्‌ । न च सिद्धाथं वाचक्रामावः, अपसिद्धान्तात्‌ ॥ 
न॒ चातत्परत्वम्‌, तस्यान्यतोऽसिद्धत्वेन विषिष्टपरत्वात्‌ । न च राहोः शिर 
इतिवदुपचरितत्वम्‌, मुख्ये वायकामावात्‌ । न चादर तधृतिर्बाधिका, विपर्यये 
नियामकाभावात्‌, तत्राप्युपचारभ्रवृ्तेः सुखमत्वात्‌ । न --च , ` भत्यक्षं .बाधकयू, 
भ्रत्युत तस्थ भेदग्राहुकत्वात्‌ । न , च तत्र॒ तस्य सामथ्यं नास्तोति वाच्यम्‌, 
सामर्थ्ये सति. विरोचा मावात्‌ । न च सम्बरन्धामावें ्रहणाप्रम्भवः, अदोषत्वात्‌ .+ 





३-- भत्मा की ज्ञानरूपता का निरास-- 
वह आत्मा ज्ञान का आश्रय होता है, ज्ञानात्मक़ ( ज्ञान से अभिन्न ) 

नहं क्य कि “न हि दर्ैषटेर्िपरिखोपो विद्यते" (अर्थात्‌ दरष्टा आत्मा की. 
टष्टि-ज्ञान का विपरिरोप स्वप्न मे नहीं होता )- इस शति के-आधार 
पर द्रष्टा ओरदृष्टिके मध्य सम्बन्ध प्रतिपादित होता दहै, जिसकी 
उपपत्ति अमेद-पर्च मे नहीं दो सकती । सवेथा प्रमाणभूत वेद्‌ के. 
दाय प्रतिपादित सम्बन्ध को आन्त नही कहा जा सकता। यदि 
वेदान्तिगण कहते है कि आत्मा सिद्ध पदाथ है, सिद्ध-अथं म वैदिक. 
पद्‌। की राक्ति नीं होती, . तो उनका वैसा कहना अपसिद्धान्त हो. 
जाता है, क्योकि वेदान्ती सिद्ध-अर्थं की वाचकता सिद्ध करने के लिप 
कुछ उखा नहीं रखते । उक्त श्रुति आत्मा ओर ज्ञान के सम्बन्ध का 
वोध नही कराती- फेला भी नहीं कह ` सक्ते, क्योकि भकरण के 
आधार पर विदि्टाये-परता निश्चित होती है । "राहोः हिरः इस. 
रयोग के सामान आत्मा ओर ज्ञान मै `ओपचारिक सम्बन्ध भी नहीं 
माना जा सकता, क्योकि सख्य सम्बन्ध म कोई वाधक नही । अद्धित 
शति को यदि वाधक कहा जाय, तव अटत श्रुति को उस सम्बन्ध बोधक. 
शति से वाधित क्यौ न माना जाय १इस पकार के विपरत वाध्य-धातक 
भाव का निवारक कोद उपरव्ध नही होता । अेद-सम्बन्ध मै उप- 
चार प्रहत्ति के समान अमेद मै मी उपचार-मच्रत्ति खलम है। सम्बन्ध- 
बोधक श्रुति का प्रत्यक्ष प्रमाण भी वाधक नहीं, त्युत साधक है, 
क्योकि अरत्यक्म भरमाण भेद का आहक होता है । पत्यत का मेद्‌ के 
प्रकारन मे सामथ्यं नही- पेखा नीं ` कह सक्ते, क्योकि सामर्थ्य 
मानने मे किसी भकार का विरोध सक्त नहीं होता । मेद के साथ ज्ञानः 
का कोई सम्बन्ध न होने के कारण त्यश्च ज्ञान उसके ग्रहण मै असमर्थः 
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-न चातिप्रसङ्गः, भनुपलन्धेनियामकत्वात्‌ ।  प्रतियोगितस्युक्तव्यतिरिक्तसामग्री- 
-सान्निष्ये सति प्रतियोगिज्ञाने च सति नियामकत्वात्‌ । अथवा करणसुम्बन्धस्येव 
नियामकत्वात्‌ । तथां हि-षटसंगुक्तेन चश्युषा जनितं ज्ञानं घटमेवावगाहते, 
नाथन्तिरम्‌, असंम्बद्धत्वातु । किन्वास्ति तावदियं प्रसिद्धिः “अत एव व्यवहुरामः'" 
इतिवचनात्‌ 1 तस्यादच कारणाभावे सति नित्यत्व स्यात्‌ । 


-मेदोज्जीवनम्‌- ए 

न चैवमप्रतयक्षत्वं भेदस्य, सम्थगपरोक्षापुमधविषयस्यंव सत्त्वात्‌ । नित्यत्वे 
च त्रयाणां सिद्धं: । न चापसिद्धान्तः, मस्माकमपि नित्यप्रतीतिषिद्धः। नच 
भेदानवस्था बाधिका, भदान्तरपसक्तौ मूखामावातु । भदभेदिनौ भिन्नाविति 
"छोकव्यवहा रादेनात्‌ । न चंकभेदबलेनान्यभेदानुमानम्‌, दृणष्टान्तभेदाविघातेनोत्थाने 


है--यह नहीं कह सक्ते, क्योकि सम्बन्ध के अभाव मै भी उसका 
रहण होने पर कोहं दोष दृष्टिगोचर नहीं होता । विना सम्बन्ध के वस्तु 
"का भान मानने पर असम्बद्ध या विग्रछृष्ट अथवा व्यवहित वस्तुओं 
-का भी भत्यश्च होने रगेगा-फेखा सन्देह भ नहीं कर सकते, क्योकि 
-अलुपरन्धि भरमाण उसके अमान का नियामक होत( है। पतियोगी से 
भिन्न धत्यक्ष की समस्त सामग्री का सन्निधान णवं प्रतियोगी का ज्ञान 
"होने पर योम्यालुपठन्धि का उदय होता ह ओर उससे प्रतियोगी का 
-अमाव सिद्ध हो जाता है । अतः अक्तन्निहित प्रतियोगी का भाव पत्यक 
-से सिद्ध नदी होता। अथवा इन्दिय-सम्बन्ध को ही नियामक माना 
-जा सकता हे अर्थात्‌ घट-संयुक्त च्छु के दवारा जनित ज्ञान धट. को ही 
अ करता है, अर्थान्तर को नह, क्योकि वह इन्दरिय-सम्वद्ध 
। 


४-भेद्‌ का उज्ञीवन- 

दूसरी वात यह भी है कि खोक मै भेद की प्रसिद्धि अत्यन्त खद्‌ 
है, स्वयं आचायं विसुक्तात्मा ने सक्त-कण्ट से कहा है--“अत पव 
व्यवहरामः" |. इष्टसिद्धि पू, २ पर मेद्‌-वादी की ओर से सन्देह उटाया 
-गया है-“नन्विदन्तया चेत्यं माति, अनिदन्तयैव तु चित्‌ , अतस्तयो- 
भदः भरसिद्धतरो लोके ।” अर्थात्‌ चेत्य ( दद्य वस्तु ) की पतीति इदं 
बलम्‌ आदि रूप से होती है, किन्तु चित्‌ ( चेतन ) की शद रूप से 
अतीति न होकर अहम्‌" रूप से होती है, अतः जद्-चेतन का ओद्‌ भमा 





ददमभेदिर्मणम्‌ ] == ूव्वरसंत [३ 
दोषामावात्‌ 1 सोऽयं पिण्थाकयाचना् गतस्यापि गाकदिनः खारिकातरूदातू- 





णित करने वाला भ्त्यक्न भ्रमाण अद्वैत-बाद्‌ का घोरः घातक हे । वातिः 
ककार ने मी यही सन्देह व्यक्त किया है-- 
नलु सेवाभितेर्वाक्येर्विघायकनिषेधकेः। _ .. य 
अक्लादिमिख् नैकात्म्यं बाधितत्वात्‌ भरमाणवत्‌ ॥ (गृह. चा. पृ २९ 
इस ` सन्देह का समाधान विसुक्तात्मा ने इस घकार किया हे-- 
“अत्रोच्यते सत्यं प्रसिद्धिरस्ति, अत एव व्यवहरामः, किन्तु नास्याः मूलं 
पद्यामः । कथम्‌ १ उच्यते-यद्यपि दण्डद्ययोभदष्टिः समस्ति, तथापि 
-न सा दग्ददययोः सम्भवेत्‌, दोऽदद्यत्वात्‌।” अथौत्‌ जड्‌-चेतन 
की प्रत्यक्षतः भद्‌-सिद्धि अवद्य हे ओर उखी के आधार पर वेदान्ती 
-गण कहा भी करते है-- अहमिदं ममेदमिति नैख्गिकोऽयं रोकः 
व्यवहारः” ( शां. मा. १९१) 1 किन्तु वह भेद.थसिद्धि निमूल हे, 
क्योकि भतियोगी ओर अयोगी का भत्यक्न होने परं दी उनके भेद 
का प्रत्यक्ष हो सकता है, किन्तु चेतन तत्त्व अद्य होने के कारण 
-अत्यश्च का विषय नही, अतः उसके मेद्‌ का प्रत्यक्ष सम्भव नही ]1 
मेद्‌ की प्रसिद्धि या भरतीति का कोई कारण ( मूर ) न्दी, तव उसे 
नित्य मानना होगा [ क्योकि कारण-रहित भ्रामाणिक वस्तु को नित्य 
कहा जाता हे ] । उसे नित्य मान खेने पर अयोगी, प्रतियोगी ओर 
मेद- तीनो नित्य सिद्ध हो जाते है ओर अदैतवाद भङ्ग हयो जाता हे 
सेदपरतीति को नित्य बान लेने पर वैरोषिको के मत मे अपसिद्धान्त 
-दोष नही, क्योकि वे निलय-तीति ( स्वविषयकं ईैश्वरःय ज्ञान ) 
मानते है । चेतन अप्रत्यक्ष है, अतः उसका भद्‌ परत्यश्च नही हो सकता 
पेखा भी नदीं कहना चादि, क्योकि चिदात्मा तथा उसके भेद मे 
-परत्यक्ष अलुमव की विषयता विद्यमान हे । | 


विमुक्तात्मा ने जो यह कहा है--“न च भेदभेदिनोभदः, अनवस्था 
"असक्त ( इष्टसि. पृ. ३) अथात्‌ मेद ओर मेदी का मेद्‌ मानने पर 
अनवस्था होगी 1 वह कहना भ उचित नदी, क्योकि पक दही भेदं 
-स्व-पर.सेद का निर्वाहक हो जाता है, मेदान्तर मानना निरथैक है । 
भेदभेदिनी भिन्नो-इस प्रकार की कोड पर्तति ही न्दी होती, जिसके 
आधार पर मेदाल्तर की प्रसक्ति हो। एक भेद को द्टान्त बनाकर 
.मेदान्तर का अनुमान करने मे दष्टान्तभूत भेद उभय वाद को मानना 
होगा 1 वैशेषिक को इससे अधिक ओर चाहिण क्या.१ वे तो केवल 
क मेद्‌ चाहते थे ओर उन्हं दिये जा रे है अनेक भेद । शाकः छकने 


मर = । [नन 


ष्टन्तमेदकिकाते त्वनुमानानुत्थानमेव, उपजीव्यस्य 
याचातकत्वेनः जातित्वात्‌ । एतेनादश्यत्वादयो 
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त्वाभ्युपगणम इव । । 
प्रबरत्वेन तेनव बाधात्‌  . स्वात्म 


निरस्ताः ~ न 

न चानिरवंचनीयत्वं भेदस्य, तत्र प्रमाणाभावात्‌ । ख्यातिवाधान्यथानुपपत्तिः 
प्रमाणमिति चेत्‌, अन्यथाप्युपपत्तौ विरोषाभावात्‌ः। असतो भासमानापरोगातु, 
बाघायोगात्‌ सतः, अत्र चोभयं द्यते इति चेत्‌, न; पथमे असत्यदस्य बोघकत्वे 
भसमानायोगादित्यनेन व्याघातः 1: ` अन्यथाऽपार्थकत्वम्‌, ` : प्रयक्तपदाथनिं 
सम्भूयकारित्वनियमात्‌ 1 द्वितीये सत इति कोऽर्थः ? कि सत्तायुक्तस्य, आहो- 


कै छिपः किसी के पास तेक नहीं है। तेर के अभाव मे खली से ही 
काम चखा द्ंगा--यह सोचकर खली मांगने जाता है । सौभाग्य खे 
एक पेखा दाता मिक. गया, जो कहता है खटी ही नही, मै आपको 
तेक की भरी एक कोटी ( खारी = रुगभग ३२ ८ १६ - ५१२ सेर ) 
ही दिये देता हं । उस्र राकाहारी का इससे वद्कर प्रसन्नता का दसरा 
अवसर ओर क्या होगा १ वेदान्तीगण द्ान्तरूप भेद के विनाही 
मेदान्तर का अलुमान करना चाहं, तो वह सम्भव नही, क्योकि दष्टान्त 
के विना अनुमान का त्थान हीं नदीं हौ सक्ता । दन्त उपजीव्य 
होता है ओर अलमान उपजीवक । उपजीव्य प्रवर होता है । उपजीव्य 
केः विरोध मै उपजीवक का वाध हो जाता है। अथात्‌ किस मेद्‌ को 
दष्टान्त बनाकर भेदान्तर का अयमान इसीलिए किया जाता है कि 
अनवस्था दिखाकर भेद का निराकरण कर दिया जाय । इस प्रकार के 
उपाटम्भ ( दोषोद्धावन ) को जात्युत्तर का जाता है, जो कि अपने 
पश्च का ही घातक होता है । [ भी प्रतयक्स्वरूप ने इस खण्डरक को 
उद्धत करते इए कहा है-“न चं मेदानवस्था वाधिका, भेदान्तरपसन्तौ 
मूलामावात्‌। भेदभेदिनौ भिच्नाविति व्यवहारादरौनात्‌। न चैकमेद- 
वलेनान्यभेदादुमानम्‌ , दष्टान्तमेदाविघधातेनोत्थने दोषाभावात्‌ । सोऽयं 
पिण्याकयाचनायं ` गतस्य पाकिनः खारिकातेदादत्वाभ्युपगमादिव । 
दष्टान्तमेदविमदं त्वजुत्थानमेव, उपजीव्यस्य धवरत्वेन . वाधात्‌ । 
स्वात्मव्याघातकत्वेन जात्यत्तरत्वाच । पतेनाददयत्वादयो निरस्ताः” । ] 
मेद्‌ को अनिवंचनय मानने मे भी कोहं परमाण उपटव्ध नहीं होता, 
अतः उसे सत्य मानना ही उचित है, यदि कहा जाय कि ख्याति ओर 
वाध की अन्यथा ( अनिवैचनीयत्व के विना ) अनुपपत्ति ही मेद की 
अनिवेचनीयता मे पमाण है, तो फेला नदी कह सक्ते, क्योकि अन्यथा 
उपपत्ति मानने मै भी किसी थकार का विरोध उपस्थित नहीं होता । 
भद्‌ वस्तु का भान अयुक्त है ओर सद्‌ वस्तु का वाध नहीं हो सकता, 
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स्विदबाधितस्य, ब्रह्मस्वरूपस्य वा ? प्रथमे सत्तायुक्तस्याबाधितत्वेन व्याधि 
चत्र दष्टा ? ` प्रपञ्चस्य, बाष्यत्वाद, ब्रह्मणो निर्ध॑मेकत्वेन सत्ताभावात्‌ ॥. द्वितीये 
म्नाघ्याविचिष्टता 1 तृतीये सिद्धसाधनता 1 तस्मान्नानिरवेचनी पत्वमपि 1 

, . =; © ९ 


-अखण्डाथत्वखण्डनम्‌ः 


एतेन. यदाहूरेकदण्डिनः-- सेत्यादिपदमखण्डपरम्‌, . `. - खक्षणवाव्रक्यत्वादू, 


मद भ दोनो ( भान ओर वाध ) देखे. जाते है, अतः उसे अनिर्वचनीय 
भानना चादिए-इस भ्रकार का वक्तव्य निर्दोष नही कहा जा खकता 
ऋयौक्रि “असतो भासमानायोगात्‌"-इसर प्रथम -वाक्य मै “असत्‌ 
पद्‌ यदि किसी अथं का भासकः है, तव उसका भासमानायोगात्‌ इस 
.पद्‌ के साथ. विरोध ` होता है ओर यदि- असत्‌? पद्‌ कि. अथ का 
चोधक नर्ही,. तव अपार्थक नाम का. निग्रहः-स्थान - प्रात. होता -हे 
{ च्योकि वाचय मै प्रयुक्त पदावली मिख्कर जिस अथं का योध किया 
करती है, उसे वाक्याथ कहा जाता है, निर्थ॑क . पद्‌ का प्रयोग होने 
थर वाक्याथ सम्भव नहीं हो पाता ] 1 “वाधायोगात्‌ सतः--इसख 
द्वितीय वाक्य म सत्‌" शब्द्‌ का क्या अथं है- सन्ता जाति से युक्तः 
अवाधित अथवा ब्रह्मरूप १ प्रथम्‌ पश्च मानने पर सत्तायु्त का वाध 
नही होता-णेखा नियम कहां देखा जाता है १ सत्तायुक्त समस्त 
प्रपंच वेदान्त-खिदधान्तमे वाधित ही होता है ओर अवाधित जह्य 
निधैमैक होने के कारण सत्ता-युक्त नहीं होता । दितीय पश्चमे 
-अवाधित का वाध नहीं होत. यह अथं फित होता है, जिसमे 
साष्याविरिष्टता दोष है [अयं वाध्यो न -भवति,. अवाधित्वात्‌- 
इस भकार के अचुमान-पयोगमे हेतु ओर साध्य का सेद नही, 
अतः हेतु-निश्चय कारम ही साध्यःका निय हो जाने के कारण 
-सिद्ध-साधनता दोष उपस्थित होता है! साध्य-समानार्थक हेतु-पदं 
+का भरयोग साध्याविशिष्टता कदलाता है ] 1 ठतीय पक्ष मै ब्रह्मणो 
चाधायोगात्‌-यह अर्थं निगैखित होता है, जो किमे भी सम्मते, 
क्योकि वैरोषिक मत म भी ईश्वर का वाध कमी नहीं होता ओर चही 
जह्य कहखाता है, अतः सिद्ध साधनता दोष होता है! इसलिए भेद 
को अनिवचीय किसी पकार भी नही माना जा सकता । 
* © ॐ 


५-अखण्डाथता का निराकरण- 


एकदण्डी ( शाङ्र वेदान्ती ) जो यह कहा करते है कि “सत्यं 
ज्ञानमनन्तम्‌ इख वाक्य के घटक .सत्यादि पद अखण्डा्थक होते है, 


1 ` मानमनोहरः - [ दव्परकरेम 
गन्धवती पृथिवीतिवत्‌, भटः कलग इतिवद्वा ॥ तदपि निरस्तम्‌, . मखण्डप्र - 
मित्यन्दरूनानिरिक्तायमित्यरथो यत इति । न चादर तपक्षे सत्यज्ञानानन्दादिः 
ब्दानां सहरयोगो धटते, पर्यायत्वात्‌ । अपर्यायत्वेऽ्रं हानिः । न च 
ष्टः भकाशः सविता" इतिवत्‌ शब्दद्येनापिं एक एवाथः प्रतिपाद्यते इति युक्तम, 
दृष्टान्तासिद्धेः । भ्रकृष्टशब्दस्थेतरेतराभावादिनिमित्तसन्यपेक्षतया ` ` प्रवृत्तेः, 
प्रकाशब्दस्य प्रकादात्वबलात्‌ 1 अन्यथा तत्रापि पर्यनुयोगस्य तुल्यत्वात्‌ 1 

किं च खोके यथा परङृष्टपरकाशशन्दयोः परस्परब्यतिरेकेण प्रयोगः ~ प्रकृष्टः 
पुमानु, प्रदीपः प्रकाश इति । द्रयोस्चैकत्र मगुखमाछ्िनि प्रयक्तयोस्तु अर्थविशेषः 





क्योकि वह वाक्य ब्रह्म का वैसा ही टक्षणवाक्य हे, जैसा कि 
गन्धवती पृथिवी-यह परथिवी का लक्षण-वाक्य 1 अथवा धटः 
कलदाःः- यह वाक्य जैसे अखण्डार्थक है, वैसे ही प्रकृत वाक्य ॥ 
वह वेदान्त-सिद्धान्त भी निरस्त हो जाता है, क्योकि अखण्ड-परताए ` 
का अर्थं होता है--अन्यून ओर अनतिरिक्त अर्थं की बोधकता । पेखा 
मानने पर सत्य, ज्ञान ओर आनन्द आदि शब्दो का सहप्रयोग सम्भव 
नहीं क्योकि समी पदो को पर्याय या समानार्थक माना जाता है, उन्हे 
अपर्याय मानने पर अद्वैत की हानि होती है। [ विसुक्तात्माने अपर्यायः 
शब्दौ की अभिन्नार्थकता मै जो दष्टान्त दिया हे--"“अस्ति हि खा 
ग्रूष्टपकाराः सवितेत्यादिष्वपि ( इष्टसि. पर. २५)। उसका भी 
निराकरण किया जाता है-] शरकृष्टप्रकाशः सविताः-इसर वाङ्य के 
दोनो पद जैसे एक ही अर्थं के प्रतिपादक है, वैसे ही सत्यादि पद्‌ 
भी होते है-णेसा अलुमान भी नहीं किया जा सकता, क्योकि दष्टा- 
न्तासिद्धि दोष हे । दष्टान्त-घटक शरृष्ट पद्‌ इतरेतराभाव या अन्य 
प्रकाश से उक्छृष्टता अर्थं को ध्यान मै रलक्रर प्रयुक्त हआ है ओर 
कारा" राव्द्‌ का पञ्त्तिनिमित्त प्रकारात्व है--इस धकार दोनो पद्‌ 
विमिन्नाथं के समक होते है, अखण्डार्थक नहीं । समानार्थक मानने 
परः यहां भी पयाय शब्दौ का सदह-प्योगाभाव दोष लगाया जा 
सकता हं | 

दुसरी वात यह भी है कि जैसे लोक मै श्रकृष्ट' ओर शकाः 
शब्द! का परस्पर वियुक्त योग देखा जाता है- प्रष्ठः पुमान्‌ , प्रदीपः 
काराः । उन वियुक्त पदो का प्रयोग सूर्यं के अर्थं मे एकत्र किया गया 
दै। किन्त ज्ञान, आनन्द आदि शब्दौ का वैसा बियुक्त योग सम्भव 
नही, क्योकि किक शान ओर आनन्द को भी जह्मरूप माना जाता 
है. भिन्ना्थक मानने पर अद्वैतवाद्‌ भग्न हो जाता है । इस छि आनन्द 
शब्द दुःखामाव के अर्थं मै भयुक्त हआ है- पेखा मानना ही उचिततमः 





अखण्डापेत्वंगः ] मुवने्वरीसंव्त [३९ 


बोधकत्वम्‌ । न॒ चवं ज्ञानानन्दशन्दयोरस्ति 1 लकौकिकज्ञानानन्दस्यापिः 
रह्मर्पत्वात्‌ 1 भेदेन च्युतपत्तौ भगनोऽं तवादः 1 तस्मादानन्दशन्दो दुःखाभाव 
मात्रे युक्तः, शुख्ये बाधकसम्भवात्‌--“अश्यरीरं वाव सत्तं न त्रियापिये स्पृशतः" 
८ शछी.-उ. ८।१२।१. ) इति वचनात्‌ 1 नं चास्य सांसारिकसुखनिषेधपरत्वम्‌ 
सुखट्वयस्याभावात्‌ । लोकेऽपि मात्रया परमानन्दश्रतीतिरित्यभ्युपगमात्‌ 1 नः 
चात्रावच्छछिन्नसुखनिषेधारथंम्‌,  तत्राप्यवच्छेदस्यैव निषेवो न सुखस्य । न चः 
सामान्यशब्दस्य संकोचे प्रमाणमस्ति ! न॒ चानन्दशरुतिः प्रमाणम्‌ तस्याः 
उपचरितार्थत्वात्‌।! न च विपर्ययः, आनन्दस्य सर्वंदाऽदरंनेनानि त्यत्वप्रा्ोः 
मोक्षत्वन्याघातात्‌ । 

` . योगद्धिसमासादितचिरकारोपभोग( योग्य ) सुखविशेषपरत्वेनाप्युपपत्तः १ 
अनन्तत्वादिशरतिस्तु आपेकषिकसुखादयेक्षया वहुकारूत्वेन व्याख्येया, “अमृता 


है! खुखरूप सख्यां का वाध श्यति मै घोषित किया गया है-- 
"अद्ारीरं वाव सन्तं न परियाप्रिये स्पृदातः" [ अर्थात्‌. मोक्षावस्था मै 
शारार.रहित आत्मा का सुख ओर दुःख दोनौ स्पदौ तक नही करते } 
यहं शरुतिबाक्य अुख्यरूप सांसारिक सुख का ह निषेध करता है-- 
वेदान्तमत मे यद नदी कहा जा सकता, क्योकि वेदान्त मै दो खुख नी 
माने जाते, किक सुख भी उस परमानंद की ही एक सरक मात्र माना 
जाता हे ! विषयाएवच्छि्न सुख का निषेध माननेपर साम्य अथ म भरयुक्त 
“परिय शाब्द का विरोष अर्थं मे संकोच मानना दोगा; जिसमे कोई रमाण 
नदी । आनन्दो बह्म! ( ते. उ. ३।६ )- इस भकार की आनन्दश्ति को 
उक्त संकोच म प्रमाण माना नही जा सकता, क्यौकि आनन्द्‌-शचुति को 
ञ्ोपचारिक मानना होगा । आनन्द-श्ुति को सुख्यार्थैक मानकर प्रिय 
निषेध श्रुति को ओपचारिक मानने पर संसारास्था मे आत्मा की 
आनन्दरूपता का अलुभव होना चादि । किन्तु होता नही, अतः मोद 
अवस्था भै अनित्य आनन्द की उत्पत्ति माननी दोगी, तव नित्यानन्दाभिः 
व्यक्तिरूप मोक्ष का व्याघात हो जाता हे । 

वस्तुतः योग-ृद्धि कै बरु पर सम्पादित चिरकाल उपभोगं के 
योग्य सखुखविरोष को यहाँ भानन्द शब्द वैसे ही कहता हे, जैसे कि 
"अनन्त पद आपेक्षिक सख की अन्तवत्ता को ध्यान मे रखकर प्रयुक्त 
होता हे, “अमराः देवा” आदि स्थल पर अमर रब्द भी मडुष्य की 
अपेश्चा चिरस्थिरता रूप आषेश्िक अमरता का बोध कराता है, जैसा 
कि वाचस्पतिमिश्च ने मीः कहा है--“अपाम सोमम्‌ असता अभूम 
इति चाग्तत्वाभिधानं चिरस्थेमानसुपलक्षयति" ( सां. कै. पू. ९) 1 
उसी रकार आनम्द्ति भी अआपिद्िक आनम्द्‌ को कहती है 1 मोश् 


७ मानमनोहरः ` ` ` । ` [ ्रन्यप्रकरणे 
देवा"--इतिवत्‌ । न च प्रवृतत्यनुपपत्तिः, ` नित्यत्वे सुतरामनुपपत्तेः { ` न हि 
चिदस्य त करिचद्‌ यततेऽत्र 1: अवनच्छेदनिवृत्यथंमिति ` चेत्‌, तहिं 
पाधाप्ा्ठयिवेकिनोऽत्रावन्छेदनिगृत्तिरेव : कत्यु श्या; ` अन्यस्य विद्यमानस्याप्य- 
चन््रस्वातु । न चैकनित्यसुखवादे ' कारणोपादानं ` घटते, तद्विशेषे तु कंव -कथा ? 
न चवंकस्यंवातिशयानतिरयौ . शङ्काहौ,  एकत्वन्याधातात्‌ । ` अवच्छेदनिवृतयर्थ 
कारणविदोषोपादानमिति ` वक्तन्यम्‌, त्र. ` च दुःखाभावस्य ¦ सुखत्वेनानुमवस्य 
निरतिशयत्वात्‌, तदनुपपत्तिरिति योऽयं दोष उक्तः; स समानः 1: . तस्माद्‌ 
दुःखाभावातिरिक्तसुलसाघनपर्याकोचनया जन्यमनित्यमनेकं चाम्युपेयम्‌ । न च 
तथाविधस्य शुक्तौ कथासम्भव इति । 1111. 


अवस्था म जन्य सुख के उदेश्य से प्रचृत्ति सम्भव नहीं [क्योकि “यथेह 
कमेचितो लोकः क्षीयते एवमेवा पुण्यचितः” ( छां. उ. ८।९।६ ) ]। 
इस ति के आघार पर जन्य खख का भी कमी नादा मानना होगा 
नश्वरः खख की लिप्सा मे कोई भी जीव अपने वसमान खख का परि- 
स्याग नही करना चाहेगा, अतुः सुखश्चा प्वं मोस के छि अचरृत्ति 
आदि सव ङुङ अलंधटित हो जाता है-पेसी शङ्का उटाकर वेदान्तो 
य॒दि नित्य खख शी स्थापना करता है, तव॒ यह कहना अनुचित न 
होगा कि नित्य खुख को सदैव सिद्ध मानना होगा, सिद्ध अर्थ॑की 
पात्ति के लिण कोई प्रचरन्ति नहीं होती । इस पकार नित्य सुख के 
खाभाथं मोक्षार्थी की धदृत्ति कमी सम्भव नहीं हो सकती । यदि कहा 
जाय कि नित्य सुख के आवरण या अवच्छेदक अक्ञानरूप . विशि 
अथं की निच्त्ति के छिप भ्त्ति होती है, तो देखा भी नदं कह सकते, 
क्योकि यापतापा्तविवेक के आधार - पर अवच्छेदकः -मात्र की निचत्ति 
को ही श्रहृत्ति का उदेद्य मानना होगा, अन्य स्तु के विद्यमान. होने 
पर भी उसे भ्दति का प्रयोजक नहीं माना जा सकता । प्क नित्य 
छखवाद्‌ मे कारण-कलाप का उपाजन भी सम्भव नहीं । अनाच॒त्त 
खख विरोष की प्राति के छिरः पञ्रत्तिका समर्थन भी नहीं कियाजा 
सकता । वेदान्ती एक खुखवाद के पश्चपाती है, तत्र उन्हे निरतिदाय ओर 
सातिराय खख-मेदो की कथा शोमा नहीं देती, क्योकि इस प्रकार एकत्व 
का ज्याघात हो जाता है । फलित अथं यही होता है कि अवच्छेदक, 
आवरण, अज्ञान या दुःख की निचत्ति करने के किए ही सभस्त साधन 
सम्पत्ति अपेद्ित होती है । उसी दुःख की! निच्रत्तिको वैरोषिक यदि 
परम पुरुषाथं मानता है, तो अनौचित्य केला १ खुखखाभाय साधन- 
संपादन की अपेश्षा होने पर प्राप्य सख को अनेक, जन्य ओर अनित्य 
मानना होगा, जिसकी मोक्ष मे कोई मी दानिक सम्भावना नदीं करता । 





आत्मनो. नानात्वनिरूपणम्‌ ] भु वनेश्वरोसंवल्तिः [ ४१ 


[ ज्ञानयान्दईच जायतेऽस्मिन्नित्यधिकरणवाचकः । ` आनन्त्यं ` पुनर्मयान्तामाव 
एव, तत्रैव छोकब्युत्पत्तेः । ` एकमिति. च - दर रूप्यनिराकरणपंरम्‌, ` एकत्वसंख्यां 


वाऽऽचष्टे, रोके तत्रेव ब्युत्यत्त:, खोकावगतदुक्तेदच वेदे बोधकत्वात्‌ 1 
तस्माज्जञानाश्रय  मास्मेति सिद्धम्‌ 1 


द-भात्मनो नानात्वम्‌-- .. . _ "  -- | 

विवादाध्यासितं मयासम्बद्धं मू्तत्वात्‌, मच्छरीरवद्‌ --इति- निस्यत्वाना- 
दित्वसर्वगतत्वसिद्धिः। तस्य चानेकत्वम्‌, व्यवस्थान्यथानुपपत्तं : 1 अनिर्वेच- 
नीयत्वे निराकृते जीवभेदेऽविप्रतिपत्तेश्व 1 द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया 


समानं वृक्षं परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिष्परं स्वाद्रस्यनदनन्नन्यो अभिचाक- 





“सत्यं ज्ञानमन्तं ब्रह्म"-इस वाक्य मै 'क्ञान' पद ज्ञायतेऽस्मिन्‌-इस 
प्रकार की व्युत्पत्ति के आधार पर अधिकरणार्थक  ल्युर्त्यय से 
निष्पन्न माना जाता हे! ` अनन्तपदः भ उभयामाव ( भ्राग्भाव ओर 
ध्वंस इन दानो अन्तौ के अभाव ) को कहता है, क्योकि रोक मै अनन्तं 
पद का प्रयोग इसी अथं मे होता है! ^पकमेवादितीयं ब्रह्म" ( छां. 
उ. ६।२।९ }--इसर वाक्य मे "पकम्‌ः पद्‌ द्विरूपता का निराकरण करता 
डे अथवा एकत्व संख्या का वोधक माना जाता हे- खोक मै पेखी ही 
व्युत्पत्ति देखी जाती है । रोक मै जिस शब्द्‌ की दाक्ति जिस अथै मै 
निशित होती हे, वह शाष्द्‌ वेद भै भी उसी अथं को का करता हे [जैसा 

कि (मण्डनामश्च ने कहा है--'खोकावगतसामर्थ्यः शाब्दो वेदेऽपि 

वोधकः ( त्र. सि. पृ, ८२ ) 1 अन्य आचार्यौ ने भी कहा है--ये एव 
रीकिकाः शाब्दाः ते पव वैदिकाः, सः एव च तेषां अर्थः ]. इस भकार 
ज्ञान का आश्रय आत्मा हे, यह सिद्धान्त स्थिर होता हे । 


न 
-द-आत्भा का नानाल्व- 

 [ जीवात्मा की व्यापकता सिद्ध करने के छिए अचुमान-पयोग किया 
जाता हे] विवादास्पद ( मूसेजगत्‌ ) सद्य ( आत्मा ) से सम्बन्धित 
होता है, क्योकि वह मसी है, जैसा कि मेरा दारीर । इस . अनुमान के 
द्वारा आत्भा मै सर्वगतत्व ओर अनादित्व आदि की सिष्ड होती है 
उस आत्मा को एक न मानकर शारीर के भद्‌ से नाना मानना होगा, 


अन्यथा उच्चावचभाव की स्थापना न हो सकेगी । अनिवेचनीयता-वाव्‌ 
का निराकरण ्ो जाने पर जीव के नाना होने मै किसी भकारः का 


४२.]) मानमनोहरः ` ` [ द्रब्यप्रकरणेः 


भीतिः" ( शृष्ड, ३।१।१ ) इति ध्‌ तेः 1 ` अस्या मर्थः-दधौ सुपण भात्मानौ 
संयुजौः= सह . वतंमानौ सखायो = एककायकारित्वेन, समानं वृक्षम्‌ = एकं 
शरीरं परिषस्वजाते = आल्ङ्कितिवन्ती । तयोरात्मनो्मष्ये एको = भोक्ता: 
पिप्य स्वादु अत्ति = सुखविेषं भुङ्क्ते । गनदननु अन्यः == अभोक्ता ` ईदवरः 
अभिचाकशीति-सर्वतोऽत्यर्थ प्रकाशते. इति विस्पष्टो जीवब्रह्मणोर्भेदः । “अजामेकां 
लोहित्ुक्लढृष्णां बह्वः प्रजाः सुजमानां सरूपाः । अजो ह्यं को. जुषमाणोऽनुशेते 
जहात्येनां सृक्तमोगामजोऽन्यः 1" ( उदेता. ४।५ ) इतिवत्‌ । न च भर्‌ तिपरती- 
तोऽन्यथा भवितुमर्हति । 

` कथं तहि “नेह नानास्ति किचन" ( वृह. ४।४।१६ ) इति, “भृत्योः 
स मृत्युमाप्नोति, य इह नानेव पद्यति” ( कठ. ४।१० ) इति च. ( किद्खात्‌ }. 


विवाद नही रह जाता, श्रुति अत्यन्त विस्पष्ट रूपमे अत्मसेदका 
प्रतिपादन करती है- 
“वा खपणां सयुजा सखाया समानं च्क्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिषप्यलं स्वाद्वस्यनदननन्यो ऽभिचाकरीति ॥ (ख. २।११) 
इस श्रुति का अर्थं' इस प्रकार है-ईश्वर ओर जीवरूपी दो पक्षी 
सयुज ( सहचारी.) सखा ( पक कार्यकारी ) एक ही शारीररूपी चश्च 
पर समारूढं । उन दोनो भै एक ( भोक्ता जीव ) सखखविशोष का 
आस्वादान करता है ओर दसरा इदवर आत्मा अनासक्तभाव से विराज. 
मान है। जीव ओर ब्रह्म का भेद इससे ओर अधिक स्पष्ट क्या 
होगा १ जीवो की अनेकरूपता का भरतिपादन भी शति के मलसेदी 
होता है- 
“अजामेकां रोहितद्युक्लङृष्णां वह्मीः भजाः सृजमानां सरूपाः । 
अजो ह्येको जुषमाणोऽजुरोते जहात्येनां युक्तभोगामजोऽन्यः ॥* 
श्ुतिग्रतिपादित अथं कभी अन्यथा नहीं हो सकता । [ उक्त श्यति, 
का अथं इस भकार है-शुकर ( पुण्य ), कृष्ण ( पाप) प्वं छोहित 
( रक्त या पुण्यापुण्य-मिधितकमं ) इन तीन भेदौ से भिन्न अद्टराशि- 
रूपी प्रकृति स्वर्गीय नारकीय धवं मानवीय निविध जगत्‌ की सर्मना 
करती 8 है। भिसका उपभोग अनेक जीव अपनेअपने अदृ्टालुरूप 
करते हे । उनम पक अज ( वद्ध जीव ) उस भरकृति का उपभोग करता 
ओर दूसरा सुक्त जीव उस दुःखमय प्रात पारावार को सदैव के 
क पार करके अपने स्वरूप मै अवस्थित हो जाता हे, आचार्यं उदयनः 
ने कुसुमा मे प्रकृति के रूप मे अष्ट का ही रूपक माना है-“मूल- 
त्वात्‌ भ्रकृतिः” ( कुस. १।२० ) 710 । 


आस्मनो नानात्वनिरूपणम्‌ ] मुवनेदवरीसंवङ्ति { ४३ 
नानात्वाददनि तद्धावोपचारात्‌ 1 न च सति प्रयोजने निमित्तं चोपचारः भ्रवतततैः 
नं चा प्रयोजनमस्तीति वाच्यम्‌, नियमासिद्धः 1 अज्ञातपृल्येषु यववराहादिषु 
मौणशब्दपरयोगेषु तदभावात्‌ ! सत्तावोधकडार्लाणिकगोखन्दे च, यथा गोर्वाहीकः १. 
यथाहर्वा्तिंककाराः-- ` +. क 
बहुजातिगुणद्रव्यकमंभेदावम्बिनः ॥ 
` प्रत्ययान्‌ सहसाजातान्‌ श्रौतखाक्षणिकात्मकानु ॥1 
न लोकः कारणामावान्निर्बारयितुमिच्छति । 
बलावलादिसिष्यरथं वाकयज्ञास्तु विविज्वते 11" (इलो. वा. १. ५०४) 


वि, 1 री 








यदि आत्मा नाना दै, तव “नेह नानास्ति किचन'--यह श्ुतिवाक्य 
आत्मा के नानात्व का निषेध.क्यौ करता है ओर “सः खत्युमाप्नोति 
य इह नानेव परयति" यह श्युति वाक्य नानात्व-दशेन की निन्दा क्यो 
करता हे १ इस प्रदन का उत्तर यह है किं श्ञानाधारत्वादि रूप से आत्मा ` - 
नै पकता स्थापित करने के लिपट नानात्व-वदौन के अभाव मे श्रुति का 
पचारिक रयोग हआ है । किसी प्रयोजन या खुख्याथ के होने पर ही 
(वहो माणवकः जैसे उपच(रुपयोग देखे जाते हं, किन्तु यँ किसी 
यक्घार का प्रयोजन न रहने पर उपचार-पयोग क्याकर माना जा सकता 
हे १ इस पदन के उत्तर म इतना कह देना पर्याप्त है कि सुख्याथं कीं 
अयेक्षा का नियम नर्द होता, जैसा कि यव, वराह आदि वैदिक शब्दो ` 
का सुख्या्थं अज्ञात होने पर मी दीर्धशुक्षवाठे अन्न मै “यव शब्द्‌ का 
पवं शकर के अर्थं म "वराहः शाच्द्‌ का ओपचारिक पयोग माना जाता है 
[ यववरादाधिकरण ( म. द्‌. १।३।५ ) मै महि जेमिनि, शवर स्वामी 
एवं कुमारि भट आदि विद्धानौ ने एक स्वर से स्वीकार क्या है. 
कि यव, वराह, नेमादि शब्दौ का रयोग आये जाति किस अथ मै 
करती थी--यह आज विस्मरण के गभ मे हे, अन्य जातियों के प्रयोगौ 
के आधार पर इन दाब्दे। का गोण अर्थं हौ निद्िचित होता है ]। इस 
यकार के गोण प्रयोगो मे कोई पयोजन या खुख्याथै उपखव्य नही होता,. 
स्वविरोष के वोधक लाक्षणिक गो शव्द के प्रयोगमे भी कोद 
निमित्त विेष नदीं पाया जाता. किन्तु “गोवोहीकः--यह गौण पयोगः 
पाया जाता हे ! ज्ेसा कि वार्तिककार ऊुमारिटभड ने का है- 

वहुजातिर\ णद्रव्यकमेमेदावकम्विनः । 

प्रत्ययान्‌ सदहसाजातान्‌ भ्रं तखाश्षणिकात्मकान्‌ ॥ 


न॒ खोकः कारणामावान्निधौरयितमिच्छति। 
वलावलादिसिद्धय्थं वाक्यज्ञास्तु विविश्चते ॥ (इलो. वा. १५०४) 


=> ~ मानमनोहरः . 1 दरन्यप्रकरणे 


` छस्मदादिगौणप्रतीतेि चिन्ता 1 -वृदधव्यवहारागतेषु , गौणप्रयोगेषु- कोऽयमाग्रहः, 
यथा सषपरसे तैलशब्दः;? शखयेषु नाधकाभावातु कषश्पचार इति, नाशङ्कनीयम्‌, 
अत्यदनेण शरुत्या च भदपरतीतेः । आतमा द्रन्यत्वग्यतिरिक्तापरजास्याधारभेदेन नाना, 


भश्नावणविशेषगुणाधिकरणत्वात्‌, पएरथिव्यादिवत्‌ । तत्र न मूर्तत्वस्पाधिः, रूपादौ 

तदभावेऽपि साध्यानुगमद्नात्‌ । त क 
मकरन्दस्तु विवादपदानि ` शरीराणि, एकेनात्मनाऽऽत्मवन्ति,  शरीरत्वाद, 

 मच्छरीरवदिति । तस्य नित्यत्वमु । . विशेषगुणा द्रभ्यत्वेन साघनीयाः। तस्य 





[ अथात्‌ विविध जाति, गुण द्रव्य ओर कर्म॑-मेद को विषय करने 
-बाञे सहसा उत्पन्न त लाक्षणिक रूप क्षानो को साधारण ८। 
“निमित्त तथा प्रयोजन के अभाव मे इदमित्थम्‌ रूप से निदिचत नही 
कर सकता, .अनाष्द्‌ कार से उनके छि गौण-योग ही होते आए है । 
. `यव.वराहाद राष्द्‌। के आयं स्के जाति मे पचलित पयोगो का केवल 
लावक परखने के छिण वाक्यप्रयोग के विरोषज्ञ मीमांसकगण अपनी 

निश्चित ग्रणाली के निकपोपङ पर परीक्चषणमान्न किया करते है || 
-हमलोगां के आधुनक गौण भयोगो मे मले ही श्रयोजन की ।चन्ता हो 
किन द्ध व्यवहार परम्परा-ात गोण.थयोगो मे प्रयोजन की चिन्ता का 
` यह्‌ आग्रह बसा, जसे करि सपैप-पसूत दव्य के लिए तैलः शब्द का 
रयोग १ खुख्याथे मै वाधक प्रमाण के न होने पर उपचार केसे हागा १ 
इस. यकार केण राङ्का नहीं करनी चाहिष, क्योकि प्त्यश्च ओर श्रुत के 
` आधार पर भेद्‌ कौ सिद्धि होती है। आत्म-मेद्‌ सिद्ध करने के लिप 
अखुमान प्रयोगं भी क्रिया जाता है--] आत्मा, दव्यत्व की व्याप्य 
4 आत्मत्व ) जाति के भेद से भिन्न होता है, करयाकि अश्राषण विशेष 
गुणो का आधार है, जैसे कि पृथिव्यादि । यहा सू्तत्व उपाधि है [ कयो 
कि पृथिव्यादि मे साभ्य का व्यापक अर अत्मा मे साधन का अव्यापक 
-हे ]-फेखा नहीं कह सकते, क्योकि रूपादि मे साध्य रहता है किन्तु 
मृत्तेत्व नही, अतः साध्य की व्यापकता उसमे वाधित है। 


मकरन्दकार ने आत्मा के भेद का अनुमान इख प्रकार क्रिया है- 
. विवादास्पद शारीर एक.एकं आत्मा से युक्त होते है, क्योकि ये शायर 
हं हमारे शरीर के समान | व. न्यायमक्ररन्द प्र. २३ ]। इस अदुमान 
दवारा जो आत्मा सिद्ध होता है, वह नित्य होता है । उसमे विशेष 
गुणो की सिद्धि द्रव्यत्व हेतु के द्वारा कर छेनी चाहये। जीवात्मा मे 
७ दह गुण होते है-(२) बुद्धि, ( २ ) खख ( ३ ) दुःखं, (७) इच्छ, 
(५) देष, (६) श्यत्न, (७) घमं (८ ) अधम, (९ ) सावना, 


मनसो निरूपणम्‌ ] भुवनेद्वरीसंवर्क्तः [ ४५ 


गणा-ः-- बुदिसुलदुःदेच्ाद् धभयलधमाधमंभावनासंख्यापिमाणप्थकरवसंयोग- - 
विभागाः । प्रयलाश्रय बारा । ॥ 2 लग 


९-मनसो निरूपणम्‌ - ू 

विवादपदम्‌ इन्द्ियजज्ञानविषयः, वस्तुत्वाद्‌ . घटवत्‌ 1. विवादाध्यासितोः 
मूतंसंयोगासमवायिकारणकविशेषगुणाघारः, नित्यत्वे सति अनित्यविशेषगुणवत्वात्‌, 
पाथिवपरमाणुवत्‌ । न च तत्वशुपाधिः, त्वन्मते घटस्यात्यग्निसंयोगजविरेषगूणा- 
चारत्वात्‌ । न च पा्थिवत्वशुपाधिः, अपक्वनष्टबटे व्यभिचारात्‌ । न चास्माकमा्य- 
सुपाधिः, नभसि तदमावेऽपि साध्यानुगमदर्दानात्‌ 1 | 


( १० ) संख्या, ( १९ ) परिमाण (१२) पृथक्त्व. (१३) संयोग ओर ` 
( १९ ) विभाग । आत्मा का कक्षण यह है-प्रयत्नाध्रयः आत्मा । 


९ . मन का निरूपण-- कत 
विवादास्पद ( आत्मा ) इन्द्रिय-जन्य ज्ञान का विषय होता है, 
क्योकि वस्तु है. जैसे--घट । विवादस्यद ( आत्मा ) किसी सूते दव्य 
के खंयोग रूपी असमवायि-कारण से जनित विशेष शण का आधार 
होता है, क्योकि नित्य है तथा अनित्य विशेष गुणौ का आधार है, 
्ेसे--पा्थिव परमाणु [ आदाय यह है कि जैसे पार्थिवः परमाणुमे 
अग्निरूप मूर द्व्य के संयोग से रूपादि विरोष गुण उत्पन्न होते है, 
वैसे आत्मा मै ज्ञानादि विरोष गुण जिस मूते द्रव्य के संयोग से सञ्ु- 
त्पन्न होते है. वह मन है 1-इसी रकार के अयमान का निराकरण पाथे- 
सारथि मिश्र ने किया हे--“अत्र कर्िचत्‌ नित्यद्रब्यगतविरोषगुणत्वात्‌,. 
सखखा्दीनां द्व्यह्तरसंयोगजत्वम्‌ , पाथिवपरमा्ठुगतरूपार्दीनामम्नि- 
संयोगजत्वद्दौनात्‌ 1 यश्च दव्यान्तरम्‌ , तन्मनः इत्याह । तन्न, शरीरसंयो- 
गदेव सिद्धेः ( शा. दी. षृ. ३६) ]। यदहो पाथिव परमाणत्य उपाधि 
है- पेखा नही कह सकते, क्योकि आप ( पिटरपाक वादी ) के मत मे 
घट भी अग्निरूप मूरसद्रव्य के संयोग से जन्य विशेष गणो का आधार 
होता है [ वहां पार्थिव परमाणुत्व नही रहता, अतः साध्य का व्यापकः. 
नदीं ]। पा्थित्व धर्म को भी उपाधि नहीं मान सकते, क्योकि अपक्व 
नष्ट घट म पा्थिवत्व धर्म साध्य का व्यभिचारी होता है [ जो घटः 
पकने से पहले ही न्ट हो जाता हे, उसमे अग्नि संयोग से जन्य विदोषः 
गुणरूप साध्य नही रहता ओर पाथिवत्व रहता है, अतः पार्थिवत्वः 
साध्य का समव्या्त न होने के कारण उपाधि नही हो सकता ] । 


४६ ] , सानमनोहरः ` : -{डयप्रकरणे 
` मनः परमाणु, परविशेषगुणाससवायिकारणाश्रयत्वे सति - नित्यत्वात्‌, तेज 
` प॒रमाणुवदिति केचित्‌ । तत्न, स्पदवत्वे सति नित्यत्वोपाधेः ।. अणुन्वमात्रसाघने 
-स्यगंवदमहत्वशरुपाधिः । मूतत्वमात्रसाघने ;च नित्यपदवेयर्थ्यम्‌ । तद्व्यतिरिक्तस्य 
हेतुत्वे काशिक्षाक्ृतो मते स्परशवत्तवयुपाश्धिः । तमोद्रव्यत्वपक्ष स्परशावर्वस्य तमस्येव 
साष्याग्यापकत्वे द्रन्यसमवापिद्रन्यत्वशुपाधिः , एतेन मनो मूतं `विमुसखंयोगित्वाद्‌ 
"धटवद्‌ इत्यपि निरस्तम्‌, उक्तोपाधिकत्वात्‌ । ` 
| सुखादयो मूतंसयोगापमवायिकारणकाः, अनित्यत्वे सति नित्यविक्ेषगुणत्वात्‌, 
-पाथिवपरमाणुरूपादिवदिति विभाग जशञ्जदाब्देनानंकान्तादसाधनम्‌ । अशब्दत्वे 
-सतीति विशेषणो परस्यैव वैयथ्येम्‌ । मूतं मनः भोत्रव्थतिरि क्तेन्दरियत्वादित्यपि 
निरस्तम्‌, पूर्वोकतोपाघेः । अविमुत्वे च स्प्शंवर्वं साधनावच्द्साष्यग्यापक्‌ 
उपाधिः । 


-प्रथम ( पार्थिव परमाणुत्व ) ध्म हमारे ( पीत्दुपाक वादी के ) मत से 
-भी उपाधि नहीं हो सकता, क्योकि आकारा मे पार्थिव परमाण॒त्व का 
-अभाव रहने पर भी मेरी-दण्डादि मूर्तं पदार्थो के संयोग से जन्य शाब्द 
विशोष गुणरूप साध्य रहता है, अतः साध्य का व्यापक न होने से वह 
उपाधि नहीं हो सकता । 

कतिपय आचाय पेला अचुमान-पयोग करते है मन परमाणु 

` परिमाणवाला होता है, क्योकि परय विशेष गुणो के असमवायिः 
कारण ( संयोग ) का आश्रय ह भौर नित्य है, जैसे- तैजस परमाणु । 
-किन्तु वह अदुमान समीचीन नही, क्योकि उसमे स्परोवत्त्व-युक्त 
नित्यत्व उपाधि है । परमाणु को छोड़कर अणुत्वमांज सिद्ध करने 
"पर स्पदौवत्त्व.युक्त अमहस्व उपाधि है । मूर्त॑त्वमाज सिद्ध. करने पर 
नित्यः प्रद भ्यथं हो जाता है। नित्यत्व को छोडकर विरोषः 
-युणासमवायिकारणाध्रयत्वमा् को देतु वनाने पर कारिकाकार के मत 
खे स्पशंवत्व धमै उपाधि होता है । तम को द्रव्य मानने वाछे के मत 
से तम मै स्परवत्व न होने से साध्य का .व्यापकं नहीं होता, तव भी 
 कब्यसमवायिद्रग्यत्व उपाधि हे । इस छि मन मूत्त होता है कयो कि 
वह विष दन्य का संयोगी है, जैसे घट-यह अजुमान भी निरस्त हो 
-जाता है, कयो करि यहां भी द्व्यसमथायिद्रम्यत्य उपाधि है । | 
खलादि, मूततैदरव्य-संयोगासमवायिकारणकः होते है, क्योकि 
अनित्य है ओर नित्य द्रव्य ( आत्मा ) के विदोषशुण है, पार्थिव परमाः 
साहि के समान-यह अनुमान विमागाज एं शव्द्ज शाब्द मे 
नतक होने के कारण असाधन प्रयोग हे । शब्दःमिन्नत विरोषण 





मनसो-निरूगणम्‌ ] भुवनेदव रीसंवङ्ित {७ 


-एतेनाविमु ` नित्यद्रव्यत्वादित्यनेनामहनत्वसाघनेऽणुत्वसांवने साध्यांग्यापकत्वात्‌ 
स्पदंवकरं नोपाधिरिति धीवल्लमोक्तं निरस्तम्‌ ! न च~मनो : विभु १. सवदा 
स्पशंरहितद्रभ्यत्वात्‌ ( स्या. ` कु, ३।१ ), २. सदा विशेषुगुण रहितद्रन्यत्वात्‌+ 
३. निरवयवेन्दरियत्वात्‌, ४. द्रव्यानारम्भकनित्यद्रव्यत्वात्‌, ` ४ ` नित्यन्द्रियत्वाद्‌+ 
६. विज्ञानासमवायिकारणसंयोगाघारेन्दरियस्वात्‌, ७. सवेदा ` स्पदीरहितद्रन्यत्वात्‌, 
,. ८. नित्यगुणग्राहकेन्द्रियत्वाद्‌ €. अभूतत्वे ` सत्वरूपित्वात्‌, ` कारवद्‌, `मात्मवद्‌ऽ 
आकादावदिति सत्प्रतिपक्षदूषरे कथ स्वपक्षसिद्धिरिति वाच्यम्‌, मनसः सर्वंगतत्वा- 
"भ्युपगमे आकाशकालातिरिक्तस्य साघयितुमश्क्यत्वेन घवमिग्राहकप्रमाणबावाश्चया- 
सिद्धयोरन्यतराक्रान्तत्वादिति स्पष्टतरमस्मनन्यायलक्षमीविलासे । प्रथमस्य तमोद्रव्य- 
-त्ववादिनस्तत्रैवानकान्तिकत्वम्‌ \ सर्वदेत्यस्य च व्यथत्वात्‌ 1 एतेन द्ितीयतृतीये 





जोडुने पर दोष अरा व्यथं हो जाता है । इसी छिए मन मूत्तंदरव्य हे, 
रत्र से भिन्न इन्द्रिय होने के कारण-यह अलुमान-पयोग भी निराङ्त 
हो जाता हे, क्योकि इसमे भी भर्वोक्त ( दव्यसमवायिद्रव्यत्व ) उपाधि 
डे । अविसुत्व-साधन करने पर ॒स्यदौवस्व धम साधनावच्छिन्न साध्य 
का यापक होने के कारण उपाधि है । अत एव मन अविभु होता दे, 
नित्य द्रव्य होने के कारण-इसर अलुमान-पयोग के द्वारा अमहत्व-साधन 
करने मै साध्याव्यापक होने के कारण स्परीवरव उपाधि नीं है--इसं 
भकार की श्रीवल्लभाचायं (१) की युक्ति का निरास हो जाता हे ! यदि 
कहा जाय कि मनोगत अणुत्व परिमाण क विपरीत इस प्रकार 
का सत्पतिपक्च क्रिया जा सकता है-मन विभु होता है, क्योकि 
१. सर्वदा स्प्ररौरहित दव्य है, २, सदा विशोषगुण-रहित दव्य हे, 
३. निरवयव इन्द्रिय है, ४. दव्यानारम्भ नित्य द्व्य है, ५. नित्य इन्द्रिय 
है, ६. विज्ञानासमाविकारण संयोग का आधार है, ७. सर्वदा स्परी- 
रहित दव्य हे, ८. नित्य-गुण-पराहकः इन्द्रिय हे, ९. अभूतत्वयुक्त अरूपि 
द्व्य है, जेसे-काख, आत्मा, आकारा 1 अतः इस सत्प्तिपश्च दोष के 
रहते हप अपना पश्च ( मनो ऽणुत्ववाद ) कैसे सिद्ध दोगा १ तो पेखा 
कहना उचित नही, क्योकि मन को विथु या सवेगत मानने पर आकाशा 
ओर.कार से अतिरिक्त उसकी सिद्धि नदी हो सकती एवं धर्मि्माहक 
प्रमाण के द्वारा वाध तथा आश्रयासिद्धि-इन दोनो दोषौ मे से अन्यतर 
दोष अवदय है । इसका विशोष स्पष्टीकरण हमारे ( वादिवागी्वरा- 
चायं के ) यने न्यायलक्ष्मीविटास नामक म्रन्थमे किया गया हे। 
यथम देतु तमोद्रव्यत्यवादि के मतसरे तममे अनैकान्तिक दहै तथा 
'स्वैदा--यह विरोषण व्यथं भी हे । इसी दोष से दहितीय ओर वतीय 
दोनो हेतु भी दूषित हो जाते है, सप्तम हेतु मे भी विरोषण व्यर्थं हे । 


४८ ] | मानमनोहर ॥ ६ ‡ [ द्रव्यभ्रकरणे 


दूषिते, समेऽपि वंयथ्यंमू, नवमेऽपि अरूपिपदस्य परं प्रति वैयथ्यम्‌. तमसोऽभाः. 
वत्वात्‌ । किं बहुना प्रग्यत्वावान्तरजात्यन्द्रियासजातीयद्रव्यत्वभूपाधिः । १. सपश- 
रहितत्वे सति अणु मनः, २. विज्ञानाखमवायिकारणसंयोगाधारत्वे सति मत्तं वा. 
३. सुखग्राहकेन्द्रियं वा, ४. अण्विन्दियं वा, ५. ज्ञानजनकसंयोगाश्चयं जड मनः, 
६- डानाक्मवायिसंयोगाश्रयमिन्दियं वा । तस्य . गुणाः -संख्यापरिमाणगृथक्त्व- 
 संयोगविभागपरत्वापरत्वस्काराः। एषां मूर्ततद्रव्यत्वाभ्यां सिद्धिः । १. समवायि- 
कारणं द्रन्यमु, २. गुणवद्‌ द्रव्यम्‌ । | 





नवम्‌ हेतु म अरूपित्व विरोषण वादि ( वैरोषिक ) के थति व्यर्थ हे, 
क्योकि वह अन्धकार को अभाव रूप मानता हे । ` इन्द्रियासजातीय- 
द्रव्यत्व धमे उपाधि भी हे । इन्द्रियासजातीयतां दब्यत्वावान्तर जाति 
से विवक्षित है । [ आचार्य उद्यन ने भी कहा है--“मनोवैमववादिना- 
मिदमसम्मतम्‌। तथा हि- मनो विभु सवेदा स्परौरहितद्रव्यत्वात्‌ , 
सवदा विशोषयुणदन्यद्रव्यत्वात्‌, नित्यत्वे सत्यनारम्भकद् व्यत्वात्‌ , 
ज्ञानासमवायिकारणसंयोगाधारत्वादित्यादेरिति चेन्न. स्वेपामापाततः 
स्वरूपासिद्धत्वात्‌" ( कुसु. २।१ ) इसकी व्याख्या मे आचार्यं वरद- 
राज ने मनोविथुत्ववाद्‌ कुमारिर भ का सिद्धान्त बताया है ओर कदा 
हे कि प्रथम हेतु मै आकारा, द्वितीय मँ दिकूकाल, ठतीय मे आका- 
शादि ओर चतुथ म आत्मा दष्टान्त है । मानमनोहरकार ने उन चार 
देत॒ओं से अतिरिक्त पांव अन्य हेतुं का भी संकलन कर कु नौ 
देव॒ प्रददीत व्यि हे । ] | 
मन का लक्षण इस भकार किया जाता है- १ स्पर्शरहितत्वे सति 
अणु मनः २. विज्ञानासमवायिकारणसंयोगाधारत्वे सति मत्तं वा, २. 
खखग्राहकेन्दियं वा, ४. अण्विन्दरियं वा, ५, क्ञानाजनकसंयोगाश्चयं जं 
मनः, द. श्ानासमवायिसंयोगाश्रयमिन्दरियं वा । मन मै आट गुण होते 
है-() संख्या, (२ ) परिमाण, ( ३ ) पृथक्त्व (४ ) संयोग, ( ५) 
विभाग, ( ६ ) परत्व, (७ ) अपरत्व ओर (८ ) संस्कार । इन गुर्णो 
की सिद्धि मूक्तेत्व ओर द्रव्यत्व हेतुओं के दवारा की जात है । [ वैरो- 
षिकसम्मत समस्त नव दर्यं का निर पण करने कै पात्‌ ] अन्त भे 
दव्य का लक्षण किया जाता है--१. समवायिकारणं द्रव्यम्‌ , १. गुण- 


वद्‌ द्रव्यम्‌ । 


तमसोऽमावरूपत्वम्‌ ] मुवनेदवरोसंवलितः { ४६ 


१ ०-तमस आकोकाभावमात्रत्वनिरूपणम्‌-- 


१. तमो नाम द्रव्यान्तरमस्ति 1 तदपि निरूपणीयमिति चेत्‌, न, प्रमाणासिद्ध 1 
नीरू तम॒ इति प्रतीतिः प्रमाणमिति चेत्‌. नीलबुद्धथसिद्धेः । उक्तं च गाछिक- 
नाथेनापि--“मभ्रतीतवेवायं प्रतीतिश्नमो मन्दानाम्‌" (श्र. पं. पृ, ३२१) 
इति । कथं ताहि पदभ्रयोगः ? सिताभाववदुपचारात्‌ 1 मसितं नीलमिति लौकिकः 
प्रयोगः । भख्ये वाघकाभावादिति चेत्‌, आखोकनिरपेक्षचक्चुषो रूपप्रत्ययजनकलत्वा- 
सिद्ध; । कारणाभावे कायं जायते इति दुधटमेतत्‌ 1 अन्यथा नीरबटस्यापि 
ग्रहणप्रसङ्खः । कथं तहि छायायां छृष्णस्पं नम॒ इति चेत्‌, दोषवशात्‌ 1 पूर्वदृष्- 


१९०-अन्धकार आलोक का अभावमात्र है- 


१. तम या अन्धकार भी दशम द्रव्य हे द्रव्य धकरण मै उसका भी 
निरूपण करना चादहिए- पेखा आक्षेप नदीं कर सकते, कयकि तम के 
द्रव्य होने मै कोड प्रमाग उपल््य नहीं येता । यदि कहा जाय कि 
नीरं तप्र यह यतीति ही प्रमाणित करती हे कि तम दव्य हे [क्योकि 
रूप पक पेला गुणदहे, जो कि दरव्यम ही रहा करता है, नीलिमा भी 
एक रूप विरोप है, अतः उसका आधार कोई द्रव्य ही होना चादि ]। 
तो पेखा नही कह सकते क्योकि नीक-पतीति ही नही होती जैसा कि 
आवायं शाख्कनाथ मिध ने कहा है--अप्रतीतावेवाऽयं पतीतिविखमो 
मन्दानाम्‌--[ अथात्‌ अन्धकार मै नीखयरतीति वस्तुतः न्दी होती, 
केवल अवोध प्राणि्यो को श्रममात्र हो जाता है । ] प्रतीति के विना 
नी पद का भ्रयोग च्यकर होगा १ इस भ्रदन का उत्तर यह है कि वह 
प्रयोग सख्य नही, शुक्टता के अभाव म ओपचारिक माब है । रोक 
मे अशुक वस्तु को प्रायः नीर कह दिया जाता हे । सुख्य-पयोग मै 
वाधक होने पर ह ओपचारिक या गौणःययोग माना जाता है. किन्तु 
यहां कोह वाधक उपखच्ध नदीं है, अतः उक्त पयोग गोण नहीं कहा जा 
सकता--इस अश्षेप के उन्तर म इतना कह देना आवदस्यक समस्या 
जाता हे कि च्ुइन्द्रिय आलोक की सहायता के बिना नीलादि रूप का 
माहक नही होता । आखोक्त की उपस्थिति मै तमया तम का नीर 
रूप प्रतीत ही नदी होता । जव कि रूप-पतीति का कारण ही नहीं तव 
विना कारण कै रूपपरतीति का दोना अत्यन्त दुर हे। आलोक न 

रहने पर यदि नील तम दिखाई देता है तो नौक घट भी दिख देना 

चाहिए । छाया की पतली रेखा भ नीर स्प का भ्रम कय होता ड. 

इल प्रन का उत्तर है-दोव के कारण । पूरव कृष्ण स्वं के अध्यारोप 

का कार्ण ( दोष) उपस्थित होने पर काले सप का महो जाता 
र 


५० ] मानमनोहरः [ द्रव्यप्रकरणे 
कृष्णसर्पाध्यारोपको दोष इति । किमत्र सादृदयमिति चेत्‌, सिताभावत्वम्‌ । न 
चैवमतिप्रसङ्गः, सादृ्यमत्रस्यैव श्नान्तिज्ञानसामग्रीत्वासिद्ध : । उपयुज्यन्ते हि 
विलेषादशनादपोऽपि भालोकामावसहकारिणो घर्मादिधोऽपि वक्रदोर्घवियवीन्दिय- 
` संयोगादयदच दोषाः । 

२, मानसमेव वा स्वप्नविश्नमादीति केचित्‌ । न चंवमतिप्रसङ्खः, चाध्चुपालोका- 
भावे करितुरगादिस्मरणविहेषस्यापि तत्र हेतुत्वाम्युपगमान्नातिप्रसङ्खः । एतेन 
 संख्याक्रियादिभ्रतीतिरपि निरस्ता, तत्रैव विप्रतिपत्तेः 1 चब्दध्रयोगस्योपचारेणा- 
प्युपपततेः 1 रौकिकब्यवहारस्य च सम्पुग्धत्वात्‌ 

३. एकदेशिनः पुनर्नीप्रतीतिमभ्युपगम्य श्नान्तस्वमाचक्षते । यथाहुः- अञ्जन- 





है । यहां साद्य क्या है ए [ प्रदनकत्त का आराय हे कि शुक्ति मै 
-रजत-खरम के जनक दोषौ मै साद्य भी एक दोष पाया जाता है । 
दुक भ चादीके म क्रा सुख्य कारण चांदी-जैसा चमकीलापन 
होता है। उसी श्रकार काखा सोप ओर छाया की पतली रेखारूपी 
अन्धकार मे छङष्णरूपता का साद्य माने विना छाया भै सर्ष॑-ध्रम 
नही हो सकता, अतः छाया या अन्धकार मै कृष्ण रूप वस्तुतः मानना 
होगा, श्रम नहीं ] । इस प्रदन का उत्तर है--शङ्ता का अभाव । 
फिर तो शचङ्कता के न रहने पर पीतादि की रेखा म भी कृष्ण स्प का रम 
होना चादिपए-यह अतिप्रसंग तव दिया जा सकता था, जव कि अरम 
का हेतु केव साद्य ही होता, किन्तु विरोषाद्दौन, आखोकाभाव, 
-धमीदि एवं वखुयित या प्रकम्बाकार, वस्तु के साथ इन्द्रिय-सन्निकषं 
आदि सामप्री के रहने पर सपै-्रम होता है। सम्पूण सामग्री के न 
होने से पीतरेखा भे सर्ष-्रम नदीं होता । 


२. कुछ ॒विद्रानो का कहना है कि भ्रम ओर स्वप्न आदि का ज्ञान 
केवल मानस होता है। उसमे भी केवल मन ष्टी कारण नहीं होता, 
अपितु चाप आटोकाभाव, करि- तुरगादि का स्मरण भी सहायक 
माना जाता हे, अतः किसी पकार के अतिप्रसंग की सम्भावना नहीं 
रह जाती । इसी प्रकार अन्धकार म संख्या ओर चटनादि क्रिया की 
भरतीति मी निरस्त हो जाती है, कद्मोकि वह प्रतीति ममाज है ओर 
अ द के आधार पर हो जाता है । लोकिः व्यवहार 

दता ह, उसके आधार पर किसी प्रकार श हि ` 
द स। भकार का निणैय नही छया 


` ३. वैरोषिकां का एक वर्मविोष ( कन्दरीकार आदि ) नील-परती 
्‌ -पतीति 
को स्वीकार करके, उसे भ्रान्त भतीति कहा करते हे । [ धीमाधवाचार्य 


-तमसोऽभावङूपस्वम्‌ ] भुवनेदवरीसंवट्तः ५१ 


पुञ्ज इव दयाम शार्वरं तम॒ इति च्रान्तिप्रकरणे तत्र प्रतिभासिकवाघानुपपत्ते! 1 
उनेनापहूतविषयत्वेनानुत्थानाद्‌ बाघकनिखूपणं दुर्घटमिति पद्यामः 1 

४, शब्देन विना प्रतीतिसाधनं च । तमःश्ब्दस्य तहि कोऽथं इति चेत्‌, उभय- 
वादिप्रतिपन्न आरोकसंसार्गभावः । आलोकविेपे सत्यपि आटोकान्तराभाव- 
स्यापि सम्मवातु प्रयोगप्रसङ्खं इति चेत्‌, तत्र किमाखोकाभावषरयोगोऽस्ति, न वा ? 
मस्ति चेत्‌, तमःशब्दप्रयोगोऽप्यस्तु, का नो हानिः ? पययडब्दत्वात्‌ 1 अथ यथा 


ने तमके विषय मै मतवादौ का संग्रह्‌ इस प्रकार किया हे- “द्रव्यं 
तम इति भद्ध वेदान्तिनिदच भणम्ति ! आरोपितं नीटरुपमिति श्रीधरा- 
वायाः । आरोकज्ञानाभावः इति पराभाकरकदेशिनः। आखोकाभाव इति 
नैयायिकादयः” ( सवै. सं. पृ. २२८ ) 1 अर्थात्‌ तम को भाट ओर 
वेदान्तिगण दव्य मानते है, वैरोपिक-एकदेशषी भीधराचार्यः आरोका 
भाव मे आरोपित नीरूप को तम कहते है, शालिकनाथ आदि पाभाकर 
जन तम को आखोकके ज्ञान का अभाव, एवं नैयायिक तम को 
आखोकाभाव मानते है । न्यायकन्दली मै श्रीधरव्वार्य का “वन्तव्य 
है-“तस्मान्नाभावोऽयम्‌ । न चाटोकादसनमाजमेदैतत्‌ , विर खतया 
तम इति, _ छायेति च छप्णाकारः थतिमासनात्‌ । तस्माद्रपविरोषोऽ 
यमत्यन्तं तेजोऽमावे सति स्वेतः समारोपितस्तम इति प्रतीयते ॥ 
( न्या. कं. पू. २९.) 1 अथोत्‌ तम न तो अभावमाच् है ओर न आलोकः 
दृरोन का अभावमात्र, वयोकि बाहर स्पष्टरप से तमः छायए- रेखी 
भतीति होती हे । अतः आरोक के अभाव भै स्वतः आरोपित रूपदिशेष 
डी तम रूपसे प्रतीत होता दहे। भरीचित्सुखाचार्यं ने मानमनोहर की 
खटकी ठेते इए कहा है-“न चापरतीतावेवायं थरतीतिश्चमस्तद्ववहारस्य 
तत्प्र तीतिमन्तरेणाञुपपत्तेः” ( त. थ. पर. २९ ) ] 1 इस विषय म कहा 
गया दै--अञ्जनपुञ्ज इव यामं शार्वरं तमः इति श्रान्तः । पाति- 
भास्क प्रतीति मे किसी पकार का वाधक प्रतीत नहीं होता, इस 
भकार उक्त तम का साधक अुमान वाधित हो जाता हे । 

४. तमः" इस भकार के राव्व्‌-पयोग का अथं होता है-उभयवादि- 
सम्मत आखोकसंसगौमाव । यहां शङ्का होती है पक आलोक के र हने 
पर भी दूसरे आरोक का अभाव भी संभावित है अतः दहाँ पर भी 
तमः शब्द का भरयोग होना चादि, इस शङ्खा का समाधान करने क 
चिप जिज्ञाला होती है छि वहां आलोकाभाव का प्रयोग होता है, 
अयथा नहो १ यदि होता है, तव (तमः शब्द का भी भरयोग होते पर 
किसी पकार की आपत्ति नर्ही, क्योकि तमः ओर 'आखोकामाव 
कोनो पद्‌ पयाय शब्द्‌ है ओर यदि प्रथम दीप-ज्वाला का नारा हो 
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ज्वाखाया आश्ुतरविनाधित्वेन मध्ये विननाद विद्यमानेऽपि तत्षटशज्वारोत्पतत्या 
तिरोहितत्वात्‌ न नाशव्यव हारः, तदालाके सत्याकान्तरामावस्य तिरोधानान् 
तदमावव्यवहार इति 1 खौकिकप्रतीतिस्तु भ्रमत्वेनेच्यते । तत्‌ तुल्यं ते तकंककंश-- 
मतेरपयुक्तपरिहारः। चक्चुरालोकासहृतं रूपिग्राहक ्रव्यग्राहुकेन्दरियत्वात्‌, त्वग्वदिति 
वादिनः कालग्राहकघ्राणोनानं कान्तिकं व्यथंविशेषणता च । चध्चुरालोकनिरपेक्षं 
रभ्य गृह्णाति, इन्द्रियत्वादिति साधने घ्राणोन प्रतिवादिनाऽनं कान्तिकता विवक्षिता-- 
साधकत्वं च । न हि तव तथाविधं तम॒ एवेति लक्षणं काठादेरपि आरोकनिर-- 
पेक्षेन्द्रियग्राह्यत्वात्‌ । 

५. आलोकामावस्योमयवादिक्म्भ्रतिपन्नत्वात्‌ तमःरम्दवाच्यत्वे नास्ति विप्रति- 
पत्तिनत्रि प्रकरणं वाच्यम्‌ । विवादाध्यासितः माखोकमावः तमःरान्दवाच्यः, 


इतरतराभावव्यतिरिक्तालोकाभावत्वात्‌ । यदित्थं न भवति, तदित्थमपि न भवति,. 





जाने पर तुरन्त दवितीय दीप-ज्वाखा के उत्पन्न हो जाने के कारण जैसे 
मध्य मे भ्रकारामाव की प्रतीति नहीं होती, वैसे आलोकाभाव काः 
ज्ञान एवं पयोग यदि नही होता, तव तपः" शाब्द का भी पयोग कयौ 
होगा १ अथात्‌ विचमन आलोक के द्वारा आलोकान्तर का अभाव 
तिरोहित हो जाता है, अतः न उसकी रतीति होती है ओर न उसके. 
लिए किल राब्दखयोग की आवद्यकता होती हे! लक्षक प्रतीति को 
श्रममात्र माना जाता हे । वह परिहार उस सर्-करकरा निपुण वादि के. 
ख्पिमी किया जा सूकता है, जो यदह कहता है-- चश्च आरोक से 
असदछृत होकर भी रूपी द्रव्य का माहक होता हे, क्योकि वह रूपी 
रव्य का ग्राहक दहै, जेते- त्वग्‌ इन्द्रिय । उसका यह अनुमान काठ 
द्रव्य क ्राहक घचणेन्द्िय भै व्यभिचरित एवं व्यर्थविेषणता दोषः 
से रसित भी है [ क्योकि अटकिक सन्निकवै के आधार पर गण- 
मात्र का आहक इन्द्ियवगं भी द्रव्य का भ्राहक माना जाता है ! जव 
सभी इन्द्रिय द्वव्य ब्रहण की क्षमता रखते ह, तव द्वव्य्राहक यह 
विद्रोषण निरथक ही कहा जायेगा । उक्त विरोपण का परित्याग करके 
यदि अदुमान्रयोग क्रिया जाता है- चश्च आटोक निरपेश्च होकर 
दन्य का भ्राहक होता हे, क्योकि बह इन्द्रिय है, तो उख पयोग मैः 
भयुक्त इन्द्ियत्व हेतु ्ाण मे भी व्यभिचरित है, क्योकि वह आलोक 
निरपेक्च होक्रर कालादि का भी मादक माना जाता हे । 

५. आङोकामाव उमय-सम्मत है, अतः उसमे "तमः" दाब्दं की वाच्यता 
निरविवाद्‌ रूप से सिद्ध की जा सकती है- विवादास्पद आलोकाभाव 
38 °" आ वाच्य हाता ई, क्योकि इतराभाव-भिन्न आलोकाभाव दहै, 
ना। पेत। नहं हतः, बह वैषा भी नदीं होता, जैसे कि आरोक ' 


न्तमसोऽमावखूपत्वम्‌ ] भुवनेदवरीसंवल्तिः ५३ 


-यथाखोक एव । अन्ये तु तम आलाकाम्‌।वः, आखोकानभक्षचध्रुषि सव्येवाक्ति चं 
-छिङ्गादौ गृह्यमाणत्वात्‌, सभ्प्रतिपन्नालोका माववदिति त्र्‌ वते । तत्र कौ पक्षसपक्षी ? 
-भिन्नाभिन्नाविति चित्तनीयमिति । योगिमानसग्राह्यत्वाच्चावधारणासम्भवेन 
"हेत्व द्धद्व । तस्मादेवं प्रयोगक्रमः ~ तमःपदम्‌ आरोकाभाववाचकम्‌, आखोका- 
-नपेक्षचध्र्ग्रह्यवा चकत्वाद्‌, आालोकाभावपदवत्‌ । 
निरूपितो द्रव्यपदाथं एष,. 
नवप्रकारो मृदमातनोतु । 
नवात्मकस्य त्रिदश्चाधिपस्य, 
त्रिलोकपुज्यत्रिपुरान्तकस्य ॥ 


इति श्री मानभनोहरे द्रभ्यपदाथेः 





अन्य आचाय इस पकार अचुमान-प्य!ग करते ह- तम आखाक्ामावं 
होता हे, क्योकि आलोक निरपेश्च चध्ु के रहने पर एवं अन्य लिङ्गादि 
केन होने पर गृहीत होता हे, जैसे कि आरोकाभाव । इस अलुमान- 
प्रयोग मै पश्च ओर सपश्च भिल्ल हे, अथवा अभिन्न १ यह विचारणीय 
है । योगी का मानसज्ञान भी उसका गाहक होता है, अतः हेतु का 
विशेषण ( असति लिङ्गादौ ) असिद्ध होने से हेत्वसिद्धि दोष है 
इ स छिए यहां ेसा प्रयोग-क्रम होना चाहिए-"तमः' पद्‌ आटोकामाव 
का वाचक होता हे, क्योकि आलरोकनिरपेक्च चश्चु के ढारा गाह्य अर्थं 
का वाचक हे, जैसे-'आलोकाभव' पद्‌ । 
द्रव्यप्रदीपो नवरोचिषां चयः, 
न्यरूपि नीराजनया नवानाम्‌ । 
शिवं शिवानामधिगन्तुमीरात्‌ 


चिक्रयालिङ्कितनिधितानाम्‌ ॥ 
मानमनोहर ग्रन्थ में दन्यपदायं का निरूपण समभाघ्च ॥ 





मानमनोहरः | [ गुणप्रकरणेः 
(३) 
गर~प्रकरणम्‌ 


१-४ रूपरसगन्धस्पशाणां निरूपणम्‌- 

१, प्रत्यक्षं ख्पे प्रमाणम्‌ 1 विवादपदं घटोत्परथनन्तरकाे जायते, घटगुणत्वात्‌,. 
सम््रत्िपन्नवटपंयोगवत्‌ 1 न च सामान्यगुणल्वशरुपाधिः, तदुगतपरिमाणादोनामपि' 
परचादुत्पत्तिप्रसङ्खात्‌ 1 ॑ 

२. विवादपदं कायं पाथिवविशेवगुणसाद्‌, घटहपवत्‌ न च कार्यगतत्वप्ुपाधिः,. 
परमाणुसंयोगसंस्काराद्व्यापनात्‌ ! 

३. विवादपदं कार्यं संह्यपरिमाणपृथक्स्वगुखस्वषंस्कारग्यतिरिक्तत्वे सतिः 
पाथिवगुणत्वात्‌ पारथित्रपरमाणुपंयोगवत्‌ । 


५४ |] 


(३) 
गुण-भकरण 
१-४-रूप, रस, गन्ध ओर स्पश का निस्यण- 

१. रूप ग॒ण के सद्भाव भ प्रत्यक्च प्रमाण हे 1 [ रूप की उत्पत्तिः 
के छि अनुमानरयोग किया जाता है- ] विवादास्पद ( रूपादि ) {घट 
की उत्पत्ति के अनन्तर उत्पन्न होता है, क्योकि घट का गुण है, जैसे--. ` 
सस्मरतिपन्न घरसंयोग । इस अमन मे सामान्यश॒णत्व उपाधि 
है-पेसा नहीं कह सक्ते, क्योकि घरगत परिमाणादि की उत्पत्तिः 
भी पञ्चात्‌ माननी पद़गी । 

२. [. पार्थिव परमाण मै रूपादि गणो को जन्य सिद्ध करियाः 
जाता है] विवादास्पद ( पार्थिव परमाण॒गत रूपादिं ) कायं ( जन्यः). 
होता है, क्योकि पार्थिव विशेषगुण हे, जैसे--घटगत रूप । यहां कार्य 
गतत्व धमं को उपाधि नहीं माना जा सकता क्योकि परमाणु गतः 

संयोग संस्कारादि म कार्थत्व रहने पर मी काथगतत्व रूप उपाधि नहीं 
दै, अतः उसमे साध्य की व्यापकता नही बनती 1 

३. | पाथिव परभाणगत रूपादि म कार्यता सिद्ध करने क दिर 
लस अनुमानययगग श्रिया जाता है- ] विवादास्पद ( पाथिव परमाणु- 
गत रूपादि ) कायं होता हे, क्योकि संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, गुख्त्व 
8 संस्कार से भिन्न पार्थिव गुण दहै, जैषे-पार्थिव परमाणुगतः 

1। 


रूपादीनां निरूपणम्‌ | भवनेदव रो संवलित ५ ५५. 


४. विवादपदम्‌ अग्निसं योग जविदोषगुणवद्‌, मनिस्यविदेषगुणवर्वे सति नित्य- 
त्वाद्‌ आत्मवत्‌ 1. 


४५. विवादपदम्‌ अवयग्याश्नयकाले न रूपजनकम्‌ भाश्नयत्वात्‌, जलाणु्त्‌ \ 

६. विवादपदम्‌ आाश्रयनाशनाद्यमानकार्यव्यतिरि क्तगणाधयः, गुणवहवत्‌, 
समवायिकारणत्वाद्‌ आरमवत्‌ । 

७. खूपत्वम्‌ अनाधितेऽपि समवेतम्‌, ूपजातिःत्वात्‌, सत्तावत्‌ ॥ 

८ विवादाधपोऽनेकङ्पाधिकरणं न भवति, अवयवित्वात्‌, शुक्लतन्तुवत्‌ । 


विवादपदं न नोलत्वाधिकरणम्‌, पीतारज्त्वात्‌ । विवादपदं न पीतत्वाधिकरणम्‌, 
नोखारन्धत्वात्‌, पीतवत्‌ नीखवच्च । 


७. [ पार्थिव परमाणुगत रूपादि मै पाकजत्व सिद्ध किया जाता 
है- ] विवादास्पदं ( पाथिव परमाणु ) अग्निसंयोग से जन्य विद्येष 
गुण का आश्रय होता है, क्यकि अनित्य विशेष गुणो का आधार प्यवं 
नत्य होता है, जैसे-अएत्मा । ॥ 

५. [ पीलुपाचाद सिद्ध करने के छि अलुमान-प्रयोग क्या जाता 
है-- ] विवादास्पद ( पार्थिव परमा ) उलणुकादि, अघयवी के 
विचयमान रहते रूप का जनक नीं दोता, क्योकि आय है, जैसे- 
जीय परमाणु । 

६. [ पार्थिव परमाणुभ मे रूपान्तर की उत्पत्ति किद्ध की जती 
है-- ] विवादस्पद ( पार्थिव परमाण ) इवणुकादि आश्रय के नादा से 
नादयमान काय से व्यतिरिक्त गुण का आश्रय होता हे, क्य(कि गुण- 
वान्‌ समवायिकारण है, जैसे-आत्मा । 


७. रूपत्व अनाधित रूप म भी समवेत होता है, क्योकि रूप-गत 

प्क जाति हे, जैसे-सत्ता । 
८. [ घटादि मै एक रूप के रहने पर रूपान्तर की उत्पत्ति नही हो 
सिकती--यह सिद्ध किया जाता है-- ] विवादास्पद ( घटादि ) अनेक 
रूपो का आधार नही द्योता, क्योकि अवयवी है, जेसे- शङ्क रूपवाला 
तन्तु 1 [ नीर ओर पीत तन्तुओं से निर्मित पटमे एक चिच रूप 
माना जाता है--यह सिद्ध करते है-- ] विवादास्षद्‌ ( परादि ) नीर 
गुण का आधार नहीं होता, क्योकि पीत तन्तु से आर्ध है। इसी 
प्रकार विवादास्पद्‌ ( पटादि ) पीतगुण का आधार नहीं होता, क्योकि 
नीर तन्तुभ। से जन्य होता है, जैसे--पीत या नीक 1 अतः पेते पट मे . 
चि्ररूप होता हे, नीर पीतादि अनेक रूप एक द्रव्य मे नही रह सक्ते। 


५६ ] मानमनोहरः | गरुणप्रकरणे 


€, विवादपदं पीतत्वाधिकरणम्‌, पीतारन्धत्वात्‌, पीततवदिति चेत्‌ न; 
विश्द्जातिसमावेञ्चेन बाधितःवात्‌, अन्यथा विवादपद गोत्वाधिकरणम्‌, पाथिवा- 
दिव्यपि स्यात्‌ 1 ₹ूपत्वावान्तरपीतत्वन्यतिरिक्तजात्यनाश्चयरूपत्वं चोपाधिः । एतेन 
शुक्लं रूपमेकमेवेति निरस्तम्‌, तरतममावस्यापि दृष्टेः । 

१०. नित्यत्वे सत्यनेकार्थ वर्तमानत्वात्‌ सामान्यमित्युक्तं स्यात्‌, तस्य च 
यावदुदरव्यभावित्वात्‌ 1 पाकजेषु रक्तप्रत्ययो दुघंटः 1 तदनेकप्रकारम्‌ । गणत्वे सति 
चधुःस्परंनयोमंध्ये चक्षुषैव ग्रहणाहं रूपम्‌ 1 एतेन रसगन्वस्पर्शा अपि निरूपिताः । 
चित्रा अपि तेऽवगन्तव्याः 1 

११. गुणत्वे सति रसनग्राह्यो रसः । 

१२. गणत्वे सति घ्राणग्राह्यो गन्धः । 








९. विवादास्पद ( पटादि ) पीत गुण का आधार होता है, क्योकि 
पीत तन्तुभो से आरग्ध है, जैसे कि केवल पीत तन्त॒ओं से आरव्य 
पर-इस्र भकार का विपरीतायुमान संभव नही, क्योकि विद्ध जातियों 
समावेश से खुन्दोपुन्द-उपधात के समान समस्त जातियौ का 
उपघात हो जायगा । रूपम कोई भी जाति नही रह सकेगी । अम्यथ 
विवादास्पद्‌ ( पटादि ) गोत्व जाति का आधार होता है, क्योकि बह 
पाथिव है, जैसे कि गोपिष्ड, इस प्रवर का भी अुमान होने खगेग। । 
उक्त अयुमानमे पीतत्व-भिन्न, रूपत्व-व्याप्य जातिकी अना्नरयता उपाधि 
भी है। इसी प्रकार शु्करूप पक धकार का ही होता है- यह निय 
भी निरस्त समञ्नना चाहिपण, क्योकि छङ्करूप भै तरतम.भाव देखा 
जाता है [ अथात्‌ कोह पट शङ्क, कों शङ्तर ओर कों शङ्धतमा 
अदुभव भ आता हे । 

१०. [ यदि सूवगत अबुभूयमान तरतमभाव कौ उपेक्षा कर ` 
जलीय परमागुगत रूप के समान रूपमात्र को नित्य मान छया जाय, 
तव उसे गुण न कह कर सामान्य कहना होगा क्याकि ] साम्य का 
क्षण "नित्यत्वे सतिं अनेकाथ समवेतत्वम्‌' किया जाता हे । किन्त 
रूप यावद्रव्यमावी होता है, नित्य नहीं । रूप अनेक रकार का होता 
+ बह. सूप चदु एवं स्वगिन्द्रिय म से केवल चश्चु के 
हारा गहत होता हे। इसी भरकर रस गन्ध ओर स्य मी निरूपित 
हो । हे अथात्‌ चिघरूप के समान रस, गन्ध ओर स्परे भी चित्र 


११. रस क लक्षण है- गुणत्वे सति रसनयाह्य । 
९२, गन्ध का लक्षण है- गुणत्वे सति घ्राणभाह्यः । 


-संख्यापृथक्त्वनिरूपणम्‌ | भुवनेदवरीसंव खितः [ ५७ 


१३. पृथिदी स्पर्शवती ङपित्वात्‌, तेजोवत्‌ 1 विवादपदं स्पर्यावद्‌, द्रभ्या रम्भ , 
“कृत्वात्‌, तेजोवत्‌ 1 . 


१४. च्ुःस्पशंनयोमंध्ये स्पहनिनं व ग्राहो गुणः स्पशः । 


-५-६ संख्याप्रथक्त्वयोः ८ एकत्वेकप्रयक्त्वयोः ) निरूपणम्‌-- 
१. स्पशंवद्गुणासमवायिका रणाद्वि्टगुणयो राश्चणः, द्रव्यत्वादु मृर्तस्वात्‌, पटारम्म- 
-कतन्तुवत्‌ । न च स्पशेववपूपाधिः, स्पर्शवतां घटादीनामपि तयाविवगणद्वयाश्रय- 
-स्वप्रसङ्खात्‌ ! -न च द्रव्यासमवायिकारणस्वभूपाधिः, विच्चेपणवेयर्व्यात्‌ 1 निद्पा- 


१२. रप के द्वारा स्री का अनुमान किया जाता है- पृथिवी 
स्पहौवाटी होती हे, रूपयुक्त होने के कारण, तेज के समान । विवादा 
-स्पद ( पृथिव्यादि चार भूतौ के परमाणु ) स्पदौ गुणवाटे होते ई, 
क्योकि वे ्व्यारम्भक है, जैसे तेज । 


१४. स्परौ का खक्षण-चश्चुस्त्वगिन्द्वयोमैष्ये त्वगिन्द्रियेणेव च्राह्यो 
-गुणः स्पशेः। 
-- ०: 
` ५-६-संख्या ओर परथक्त्व का निरूपण- 

१. [ कत्व तथा पकपथक्त्व की सिद्धि की जाती हे ] विवादा 
सपद ( आकारा ) स्परौवद्‌ उव्यद्त्ति गुणो के असमवायिकारणीम्‌त, 
अद्िषठ गुण का आधय होता हे, क्योकि द्व्य है या भत हे, जैखे-परा- 
रम्भक तन्तु [आरम्भवादमे किसी दव्य का आरम्भ (उत्पत्ति) एकं द्रव्य 
से नरी होती, अपि तु अनेक दव्यौ से होती है । पट का आरम्भ जिन 

अनेक तन्तुभौ से होता है, उ नमे रूपादि गुण देखे ह जो परगत रूपादि 
के असमवायिकारण भी ह ओर अदि भी, किन्तु आकारा मे छट छः 
गुण रहते है-(१) रब्द्‌ (२) संख्या, ( ३ ) परिमाण, (७ ) पृथक्त्व, 
(५) संयोगं ओर ( ६ ) विभाग । इनमे शब्द्‌ ओर परिमाण ( परम 
महर्व ) किसी स्प्यो वद्‌द्रव्यगत रणौ के अखमवायिक्रारण नीं 
होते। संयोग, विभाग, द्ित्व,-दिपथक्त्वादि गुण अष्टि नहीं है, अतः 
परिरोषतः पक्त्व ओर प कषृथक्त्व इन दो 21) को मानने पर (५ 
आकारा ओ कथित साध्य का समन्वय हो सकता है ! शाव्दादि कीं 
व्यालरुन्ति करने के छिए स्परोवदृशणासमवायिकरणत्व तथा खंयोगादि 
की निचृत्ति के किप अद्धिष्ठत्व विशेषण दिया गया है । [ मानमनोहरः 


१८ ] मानमनोहरः | गुणप्रकरणेः 


धिक्स्य॒साध्यपरिस्यागे स्वभावपरित्यागप्रसङ्गात्‌ । तत्राकाशादिषु यौ पणौ, . 
तयोरेकम्‌-एकत्वम्‌, अपरम्‌--एकपृथक्त्वम्‌ 1 अन्यत्रापि तौ पूर्वाक्तदेतोरेव साघ्यौ । 

२* विप्रतिपन्नः संयोगः स्वतोऽधिकवृत्तिकार्येका्थंसमवेतत्वाहः, संयोगत्वात्‌, 
व्रितन्तुकारम्भकसंयोगवत्‌ । | 


कार को यहां “विवाराध्यासितः; पद्‌ से आकाश ही सम्मत है- इस ` 
का स्पटीकरण करते इए भीचित्सुखाचायं उक्त अयमान का अदुवाद्‌ 
करते है-“आकाडाः स्परोवद्गुणासमवायिकारणाद्विष्ठगुणयोराध्रयः, 
बन्यतवादूततवा्ा, पटारम्भकतन्तुवत्‌” ( चित्छु. प्र २९४ ) ] । इस 
अनुमान म स्परोवत््व घम पटारम्भक तन्तुओं भ साध्यव्यापक र | 
भाकारा मे साधनाव्यापक होने के कारण उपाधि है- पेखा नहीं कह ` 
सकते, क्योकि साध्य-समव्या्त ध्म को उपाधि माना जाता है, अतः 
स्परोवत्व धर्मं के द्राण कथित साध्य घटादि अन्त्यावयवी द्रव्यो मेः 
मौ सिद्ध होने रगेगा, किन्तु घटादि गत रूपादि गण किसी के असमः 
बायिकारण नहीं होते, क्योकि घट अन्तिम अवयवी है, उससे दव्या- 
न्तर का आरम्भ नही माना जाता । व्रव्यसमवायिकारणत्व को उपाधि. 
मानने पर उय्थविशोषणता दोष है [ क्योकि आकाशरूप प्च म साध्या- 
मावर की सिद्धि केवकं द्ऽ्य-काएणत। के अभाव से सिद्ध हो जातीः 
है। दव्य समवायिकारणता का अमाव अपेक्षित न्दी । आका 
अन्यथा सिद्ध होने के कारण किसी दव्य का कारण नहीं माना 
जाता || निरुपाधिक हेतु का स्वभाव है कि नियमतः साध्याव्यमिचरितः 
होता हे। हेतु के इस स्वभाव की उपेश्चा कर देने पर भावमात्र के. 
स्वमाव का परित्याग करना होगा ] जो कि सम्भव नहीं । वार्तिककार 
धी सुरेदवराचार्य ने कहा है- 


न हिं स्वभावो भावानां व्यावरतेतीष्ण्यवद्रवेः । 
स्वभावविनिच्॒त्तोऽर्था निःस्वभावः खपुष्पवत्‌ ॥ 


(उह.वा.पृ. २५) ]: 
भतः उछ देतु के द्वारा आकारा मै जो दो गण सिद्ध होते है, उनमै- 
इटा शुण-पकत्व संख्या ओर दूसरा गुण.एकपृथक्त्व होता ह ।' अन्यन 
भी वे दोनों ण पूर्वोक्त देवुओं के दवारा सिद्ध किये जा सकते है- 

२. विवादास्पद संयोग, अपने से अधिक देरा भ रहने वारे कार्य; 
लाथ एकर हा आधार मे समवेत होता है कयो कि संयोग है, जैसे 
तीन तन्तुभोवाठे पर के आरम्भकं तन्तुसंयोग । 


क्कि 
क न 


संख्यापृथक्त्वनिरूपणम्‌ ] भुवनेद रीसंवङ्तः ॥ ५९. 


३, परमाणवः संयोगाधिक्वृतिका्यंसमवायिकारणम्‌- अणुस्व।द्‌, टचणुकवत्‌ ॥ 

४. विप्रतिपन्नोऽवयवी कारणतवार्हैण सह्‌ तुलधाश्चयः,अवयवित्वाद्‌.द्रयणुकवद्‌ 
द्वितन्तुकवच्च । रूपादीनामेकाश्रयवृत्तित्वातु संयोगस्य द्विष्ठत्वात्‌ त्रिचतुरारब्वत्वान्न 
सिद्धसाघनता । उनेनेव पया परिमाणसिदधिरपि 1 


२-अनेकत्वानेकप्रथक्त्वयोः सिद्धिः- 

१. विवादाध्यासितो बुद्धिजगुणयोराशधयः, द्रग्यस्वात्‌ समवायिकारणवाद्‌+ 
आस्मवत्‌ 1 न चात्मस्वपुपाधिः, ईदवरे व्यभिचारात्‌ । अत्रैकम्‌ --बनेकत्वसंख्या, 
अपरम्‌-- अनेकपृथक्त्वमिति ॥ “~ 

२. तदेवं सिद्धयोः संख्या पृथक्त्वयोव्यं वहारेणापि सिद्धिः । अस्ति च तावदेकं 
ट्र च्रीणि-- इत्यादिव्यवहारः \ न चासौ निनिवन्धनः, पदत्वव्याघातप्रसर््गात्‌ \ न 
चाभेद एकत्वम्‌, भेदसपूभ्चयः पुन रनेकस्वमिति युक्तम्‌, अभेदः क पटस्तदतिरिक्त 
वा ? आदये ( एकः पट इति ) सहप्रयो गानुपपत्तिः;, पययिल्ात्‌ । द्वितीये सम्प्रति- 


३. परमाण, संयोग की अपेक्षा अधिक देश्य मै रहनेवाखे कायं के 
समवायिकारण होते है. क्योकि वे अणुपरिमएण के है, जैसे - द्वयक । 

४. विवादास्पद अवयवी द्वव्य, कारणत्व-योग्य पदार्थं के साथ 
एक आश्रय भ रहत हे, क्योकि वह अवयवी है, जेसे-च्यणुक अथवःः 
दितन्तुक पट । रूपादि गुण, प्एकमात्र आश्रय मै रहते है ओर संयोग 
दष ( दो आधारे मै स्ित ) एवं तीन चार तन्तौ से आर्ध होताः 
हे अतः सिद्धसाधनता दोप नदी । इसी प्रकार परिमाण की सिद्धि भी 
क जाती हे। 


२--द्ित्व एवं द्विपथक््वादि की सिद्धि- 

१. विवादास्पद ( घटादि ) वुद्धि-जन्य दो गुणो के आश्रय होते 
हं, क्योकि दव्य हे, अथवा समयायिकारण हे, जैसे -आत्मा 1 आत्मत्व 
धर्म को उपाधि नरी माना जा सकता, क्योकि ईश्वर मै आत्मत्व के 
रहने पर भी अनेकत्व एवं अनेकप्रथक्त्व रूप साध्य नही रहता, अतः 
साध्य का व्यापकः नही । उक्त अनुमान के द्वारा सिद्ध दो णो मे पकं 
गुण-अनेकत्व (द्वित्वादि) संख्या ओर दृखर-अनेकपृथक्त्व होता है ! 

२. इस प्रकार सिद्ध किपः गए संख्या ओर परथक्त्व की सिद्धिः 
यवहार से भी की जाती हे, क्योकि पकम्‌ , दे, चीणि - इख प्रकार का 
व्यवहार रोक भै भसिद्ध हे । यह व्यवदार विना किसी निमित्त के 
सम्भव नही, नदीं तो बिना प्रञ्त्तिनिमित्त के एकादिं पद्‌¶ का भयोग 
नरी हो सकेगा । पकत्व अमेद है ओर अनेकत्व भेव्‌ का सखु चय हे- 





६० | मानमनोहरः [ गूणप्रकृरणे 
.वत्तिधर्मपदार्थोऽपाविति चेत्‌, किमत्र प्रमाणम्‌ ? शुणादावभेदव्यवहार इति चेत्‌, न; 
व्यवहारमात्रादर्यासिद्ध :, तस्य गौणस्यापि बहुशो दशनात्‌ । ख्ये बाधकाभावात्‌, 
कथं गौणत्वमिति चेत्‌, न; साधकस्याप्यमा चात्‌ ॥ उत्पत्तिकारणामावस्य विस्पष्ट 
त्वात्‌ । समवाय्यसमवायिकारणयोरमभावात्‌, निमित्तकारणमात्रादेवोरपत्तिस्तु, 
-ततस्सिद्धौ सत्यां कल्पनीया 1 अप्रतीतेस्तदसिद्ध : । 

३. पद्यप्ययेक्षाश्ुद्धिवेजात्य समवायाद्‌ द्ित्वत्रिखादिग्यवेहाराणापपि भद- 
-सृच्चयो न संकरमापादयति, तथाप्यननुसंहितवैजात्यादीनां वाक्गोपालादीनां 
| दवाविति व्यवहारोऽयं न तल्लिबन्धनः दर्यणुकपरिमाणं द्वित्वसंख्यया विना न घटते । 
-नित्यपरमाणुपरिमाणाभ्यां परमाणुपरिमाणस्यानारम्मात्‌ । त्रचयस्य चानाशङ्क- 
नीयत्वात्‌ \ कारणपरिमाणस्वस्य न सावक्तेति वाच्यमुः अत्रावान्तरातिशयवतव- 





यह कहना युक्तिसंगत नही, क्याकि अभेदं वस्तु पटादि द्वव्य से 
अभिन्न ह १ अथवा भिन्न १ प्रथम पश्च मै "पकः पटः' इस प्रकार का 
-सह.गयोग नहीं हो सकेगा क्योकि अनेक पयाय शब्दौ का प्क साथ 
प्रयोग लोक मै नहीं देखा जाता । द्वितीय पश्च भी संगत नही, दयक 
अभेद समस्त पदाथ का धर्म है, किन्तु संख्या केवल द्वव्य म रहती है। 
अमद समस्त पदार्थो का धर्म है--इस भै क्या धरमाण ¦ इस अदन का 
उन्तर है- गुणादि भै भी अमेद्‌ का व्यवहार । व्यवहार मातर से किकी 
वस्तु की सिद्धि नहीं इभा करती. क्योकि व्यवहार अनेकवर गौण भी 
देखा जाता हे । खुख्य व्यवहार मे वाधक होने पर ही गोण व्यवहार 
माना जाता है किन्तु गुणादि मै अभेद व्यवहार की खख्यरूपता का 
कोई वाधक उपरञ्ध नहीं होता - एेखा नही कह सकते क्याकि उखकी 
उुख्यरूपता का साधक माण भी को उपटब्ध नहीं होता, उसकी 
उत्पत्ति के कारण का अभाव भी है। उसके समवायिकारण ओर असम- 
वायिकारण हे नहीं । निमित्तकारणमा्र से वस्तु की उत्पत्ति तभी मानी 
-जा सकती ह, जव कि उसकी सत्ता सिद्ध हो । प्रतीति न होने के कारण 
उसकी सिद्धि भी नहीं हो सकती । 

३. यद्यपि अपेश्चावुद्धि की विलक्षणता से द्वित्व, जित्व आदि का 
-व्यवहारभेद सम्भव हे, तथापि जिन व्यक्तियो की दि मे अयपेश्नावुदध 
| का वैजात्य गरहीत नहीं होता, पेसे वा गोपाखादि व्यक्तिया काद, 
ज्रीणि इस्र प्रकार का व्यवहार उसके आधार पर नहीं हो सक्ता । 
ययक परिमाण, द्वित्व संख्या के विना नहीं वन सकता. क्योकि 
परमाणुगत नित्य परिमाणौ के द्वारा परिमाणान्तर का आरम्भ सम्भव 
नहीं है । वहां प्रचय की आदाङ्ा भी नहीं कर सक्ते, परमाणु-परिमाण 
परिमाणान्तर का आरम्भक होता है, क्योकि कारणगत परिमाण है - इस 


संख्यापृथक्त्वनिरूपणम्‌ | भुवनेश्वरीसंवटितः [ ६ 


स्योपाेः । प्र चयजन्येऽपि परिमाणे त्यानारस्मकृत्वाचच । तथातक्षाबरदढर्यधिः 
जन्यते, इदमेकम्‌ --इदमेकमिति जानान्वयग्यतिरेकानृविधायिस्वात्‌ । न च व्यच्नह- 
त्वेनोपपत्तिः, समानेन्दियग्राह्यसमानदेशावस्थितानां युगवदिन्द्रियसम्बद्वानामिद्धिय- 
सम्बन्वव्यतिरेकेण नियतव्यञ्जकव्यङ्गयस्वादनात्‌ । अतः संयागसनानता 
द्विस्वस्येति । 

४, एके दिवं बुद्धिजं नियमेनकप्रतिपततुवेय्वा दित्याहुः 1 तेपा जलानग्रागमावन' 
व्यभिचारः । गुणत्वे सतीति वशेषे ईश्वरेच्छाथाम्‌, कार्यत्वे सतीत विच्पत्‌। 
जागरादिज्ञाने । अन्वयव्यत्िरेकाभ्यां चाअयक्षारुढचय मावे द्वितवाभावापलम्मात्‌, 
तद्विनाशस्य द्वित्वविनाशहेतुत्वम्‌ । अनुमानक्रमस्तु - द्वित्वं निमित्तारणनायनादय्‌- 





प्रकार के अजुमान को साधक नदीं कहा जा सकत क्य कि उस्म 

अवान्तर अत्तदायवत्ता उपाधि होती है [ आशय यह दै कि कारणगत 
परिमाण कार्य म उत्छृष् परिमाण का जनक देखा जाता हे, जेंक्तकपाट- 
गत महत्‌ परिमाण से घट मै महत्तर परिमएण कौ उत्पत्ति देखी जाती 
हे । उसी प्रकार परमाण्यु-परिमाण यदि परिमाण का आरम्भकः दगा, 

तव द्वयणुक मै अणुतर ओर असरु मे अण॒तप्र. परिमाण क। उत्पत्ति 
होगी, जिसका फ यह होगा कि असरेणु का भत्यश्च नर्ह। हो सकेगा 1 

अतः अशरुपरिमाण परिमाणन्तर का आरस्भक ( जनक्र ) नरह माना जा 
सक्ता 1 ] भ्रचय-जन्य परिमाण का भ अयुपरिमाण जनक नहीं दोता। 

इदमेकम्‌' इदमेकम्‌ - इस भकार की अपेश्ना बुद्धि के रा द्वित्वादि की 
उत्पत्ति अन्वय-व्यतिरेक प्रमाण से सिद्ध है अपेश्चा बुद्धि को उसका 
व्यन्नक नरी माना जा सकता. क्योकि समान-इन्द्रिय के दारा पराद्य 
अनेक देखा मे स्थित पक कारु मै सम्बद्ध पदार्थो का कोद भी अभिव्यजञक 
इन्दरिय-सम्बन्ध के विना सम्भव नहीं दता, अतः संयोग की समानता 
दित्व मै उपलब्ध होती हे । 

७. कतिपय विद्धान्‌ इस प्रकार का अचुमान-प्रयोग किया करते 
है-द्वित्व. बुद्धिजन्य होता ह, क्योकि निय प्रतः पक ही पमाता के दवारा 
गृहीत होता है । उनका यह साधन क्ञान-पाग्भाव मै व्यभिचरित हे । 
[ कयो.क ज्ञान. का प्राग्भाव भी नियमतः एक ही ज्ञाता के द्या गृहीत 
दता है विन्त॒ वह वुद्धि-जन्य नहीं होता ] 1 गुणत्व विरोपण जोडने 
पर ईभ्वर की इच्छा मै ओर कार्यत्व विरोषण खगन पर जाप्रदादि 
क्ाने। म व्यभिचार होता है । अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर अपेश्चा- 


वुद्धि के नाश से धित्व का नाश भी माना जाता है । अल प्रा्ः्रयोग 


इस धकार होते है -श्ित्व अपने निमित्त कारण के नारा से नाश्यमान 
ड, ७९. ~ त ध खस { 4 
होता चै, च्योतति उससे उत्पन्न होता है । सन्ता आदि ध्म॑निमित्त 


[ गुणघ्रकरणे 
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व्यक्तिपमवे३म्‌ तञजातित्वात्‌, सत्तावत्‌ । वत्तादिभिमित्तकारणीभूतदेहनाश- 
ज्ञाने समवेतम्‌ । एव सरवै पृथवत्वे वक्तव्यमिति । 


-नादयमानि युजजानस्यान्ा 


७-परिमाणस्य निरूपणम्‌ 
१. विवादाध्यासितं ष्ुणानमनामकारणानिरयविशेवगण्तिरिता 
गुणाश्रयः, द्रव्यत्वात्‌, जलपरमाणुतत्‌ \ न चं स्पहवरपूरततवे उपाधी पवनर्पार्थिव- 
परमाणौ व्यभिचारात्‌ । द्वरो (नल्यविद्षगुणव्यतिरि्तानसमवायि कारणाद 
-गृणाश्नयः, आत्मत्वात्‌, लीववत्‌ । निलयैकतवैकपृथवत्वपरिमाणसाघनविवक्षायामन- 
समवायिकारणमिति न वीच्यम्‌ । अरिष्ट इति दटगुणत्वावान्तरजातिर्साहित 
-इति बोद्धव्यम्‌, अन्यथा एकत्वेन सिद्धकस्षावनल । | 


२. तथा व्यवहारेणापि साधनीयम्‌ - अ 

-महान्‌-- इति व्यवहारः त चात्र महत्वसाम्‌ 
‡ . 

योगी के अन्तिम खुखज्ञान मै 


कारणीभूत देह से नाद्यमान युल्नान २ 
समवेत होते है, इसी धकार पृथकत्व के विषय मे कहना चाण । 


स्ति तावद्‌ “अयं महाच्‌- अयं 
न्थमेव निमित्तम्‌, तरतपभावस्या- 





७ परिमाण का निरूपण- 
दवि रणो के असमवायि 


१, विवादास्पद ( जीव या अकष्य ) 

-कारण से भिन्न, अनिद विदोषगुणौ से . भिन्न अद्धि गण का आष््रय 

होता हे, क्योकि व्य है, जेते जलीय परमाणु । इस अड्माल मै 
स्पर्सीवस्च उपाधि है- पेखा नही कह सवते क्योकि व्यु ओर पाथिव 
परमाणं मे. वह साप्य व्यभिचारत है! [ परिमाणकीि सिद्धिम 

-दृसरा अलुमान क्या जाता है- ] ईश्वर नित्य विशेष्ड. णौ से भिन्न 
एवं असमवायिकरण रे भिःन अधे रण क्‌ अश्चय होता है, चयोकि 


ॐ = श, 4 [ 
आत्मा है, जैसे कि जीवात्मा । नित्य एकत्व < ८ एकपुथक्त्व के साधत 


क्री विवक्षा होने पर अनसमवायिकःपरण यह अंस नदी देना चाहिए 
द्विष्टणुणगत जो अवान्तरजाति, उससे रहित अथं 


अद्धि पद का तात्पय॑ द्वि | 
त्व के दारा सिद्धसाधनता दोप दो जाता हे । 


भ होता हे, अन्यथा एकः 
२. इसी प्रकार व्यवहार के द्वारा भी महत्‌ परिमाण सिद्ध च्छया 
अयं महान-इख प्रकार का व्यवहार खोक 


जा सकता है, कयकि 
प्रसिद्ध है । इख व्यवहार का निमित्त महत्व जाति है-फेसा नहीं कह 
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नुपपत्ति सङ्खात्‌ 1 अन्यथा मघुररसस्याप्युच्ेदप्रसङ्गात्‌, मघुरत्वसमान्यादेव 
दनव्याधिताद्‌ व्यवहारोपपतेः । ८ 


३. प्र चयसंख्यापरिमाणानामन्वयब्यतिरेकाम्यां तदुत्पत्तौ कारणत्वम्‌ । विवा- 


-दाध्यासितोऽणुपरिमाणव्यतिरिक्तपरिमाणाधयः, द्रव्यत्वात्‌ । विवादध्यासितो 
-महस्परिमाणव्यतिरिक्तपरिमाणाश्नयः, द्रव्यत्वाद्‌ घटवत्‌ परमाणुवब्व । न चात्राणु- 


-त्वमहतवे उपाधी, रूपादिषु व्यभिचा रात्‌ । द्रव्यत्वेन विशेषणे बयरथ्यम्‌ । हस्वदीधे- 
व््रवहारयो रन्यथानुपपत्तिदच प्रमाणम्‌ 1 आश्वयनाशान्नाश इत्यत्र प्राचीनमनुमानं 
-ताच्यम्‌ । 

४. दिल्वासमवायिकारणकवृत्तिगुणत्वावान्तरजातीयं परिमाणम्‌ 1 





-खकते क्योकि महत्‌ परिमण मै तरतम व्यवहार होने के कारण महत्‌ 
"परिमाण विविध पकार का होता है, क्तु सामात्य भै किसी प्रकरार 
का तर-तम भाव नहीं वन सकता । अन्यथा मधुर रस भी सिद्धन 
- हो सकेगा, क्योकि एक धकार की मधुरत्व जाति के द्वारा ही मधुर 
-रस-व्यवहार की उपपत्ति दती हे । 


३. परिमाण की उत्पत्ति मै ( १ ) प्रचय, (२) संख्या ओर (२) 
-परिमाण तीनौ अन्वयव्यतिरेक के आधार पर कारण सिद्ध होते द 
¶ महत्‌ परिमाण ओर अणु परिमाण की सिद्धि करने के छप करप्रदाः दो 
अचुमान-पयोग किए जाते है--] ( १ ) विवादास्पद ( जसरेणु आदि ) 
अणु परिमाण से भिन्न परिमाण का आधय होता है, स्योकि दव्य हे । 
.{ २ ) विवादास्पद ( परमाणु ओर व्धणुक ) महत्‌ परिमाण से भिन्न 
परिमाण का अमय होता हे, क्योकि व्य है, जैसे- घट या परमाणु । 
“इल अयुमानौ मै महत्व ओर अणुत्व को उपाधि नही माना जा सकता 
क्योकि रूपादि म उनका व्यभिचार है ! दव्यत्व विदोषण खगाने पर 
चय्थ॑विशेषणता दोष होता है । इस्व ओर दीं व्यवहार की अन्यथ- 
अदुपपत्ति भी परिमाग-किद्धि मै परमाण होती है, आ्रय-नाश से 
परिमाण का नल होता है- यह सिद्ध करने क छिएः पूर्वोक्त अयुमान 
-क्िया जा सकता हे । ¦ 

७. परिमाण का क्षण होता है--दित्वासमानाधिकरणचत्ति 
शुणत्वाचान्तरजातीयं परिमाणम्‌ । 
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८-संयोगस्य निरूपणम्‌- 

१. विवादपदम्‌ असमवायिक्ारणजःस्यं कायंत्वाद्‌, रूपवत्‌ 1 न च प्रध्वंस 
व्यभिचारः, भ्रागमावश्रतियोगित्वस्य भावत्वे सतीतिविशेषितक्य तत्रासिद्ध: । न 
चात्रोपाधिदङ्काप्यधिरोहति, विस्पष्टरच घटौ संयक्ताविति प्रत्ययः । निराकृत 
क्षणभङ्ख इति नाविरख्देशे उत्पादः ततनित्तमित््वेनाशङ्कनीयः ! कमं संयोगयोः 
तज्जनकत्व प्रत्यक्षसिद्धमेव । 

२, आका आत्मना संयुज्यते, द्रव्यत्वादिति केचित्‌ । तन्त, क्रियाववमूत्त- 
लयो परत्वापरत्वयोर्वोपाधित्वात्‌ 1 आत्मा आकाशेन न संयुज्यते, भमूरतत्वाद्‌ ` 
रूपवत्‌ । न चाजत्रा्रव्यत्वभूपाधिः, आकाशे तदभावेन सपक्षान्यापकत्वात्‌ । 

३. विभागाक्रयनाश्ाम्यां च . तस्य. नारः । आश्रपनाज्लोत्त रसयोगास्यां च 
विभागाः 1 योगस्य स्वाध्रयनाशविभागाम्यामेव नाश इ्युक्तम्‌ । नित्यत्वात्‌ - 





८-संयोग का निरूपण-- ` 

१. विवादास्पद ( घटादि ) असमवाथकारण ८ कपाट-संयोग } ` 
ते जन्य होता है क्योकि कायं है, जैसे--रूप 1. कायेत्व देतु प्रध्वंस मे 
व्यभिचारी है पेखा नदीं कह सक्ते क्योकि भावत्व-विरोष्ति प्रागभाव-' 
परतियोगित्वरूप देतु पर्वंख मे नदीं रहता अतः व्यभिचार नदीं है 1. 
यहाँ किसी भकार की उपाधि की शङ नही कर सकते, क्योकि 
संयुक्त घर इस प्रकार की पेखी विस्पष्ट प्रतीति विद्यमान है, . 
जिसका भयोजक संयोग से अतिरिक्त पदाथ कदापि नहीं हो सकता । . 
बोद्ध का क्षण-भङ्ग-वाद वडुशः निरृत हो चुका दै इस किष 


अव्यवहित देशो मै वस्तु की उत्पति को उक्त प्रतीति का प्रयोजक नहीं 


माना जा सकता । कर्म ( क्रिया ) ओर संयोग मै संयोग की जनकता 
पत्यक्च-सिद्ध है । ्‌ 


` २. आकाशा आत्मा से संयुक्त होता है क्योकि द्रव्य है- गेला ङ 
खग अनुमान किया करते हे । वह उचित नदी, क्योकि उक्त हेतु म ` 
क्रियावत्व, मूर्तत्व, परत्व ओर अपरत्व धमं उपाधि ह । [ उक्त साधन 
केवल सोपाधिक ही नदी, सत्पतिपश्चित भी है--] अत्मा आका से. 


संयुक्त नहीं होता, क्य अभूते है जैसे-रूप । इस साधन मे 


अद्रव्यत्व उपाधि है- पेखा नदीं कद सक्ते, क्योकि आकारा म ` 


अद्रन्यत्य न रहने के कारण वह साध्य का व्यापक नहीं हे | 


३. विभाग पवं आधय-नाशा से संयोग का नदा होता हे ओर 


आश्रय नाद एवं उचरदरैरा-संयोग से विभाग का नादा होता है । संयोग 


का नादा आश्रय-नाशा धवं विभाग से होता है--पेखा ( भाष्य भ ). 
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परमाण्वाकादयो रा्यनाशनादयत्वं तत्संयोगस्य न सम्भवति 1 सवंशृक्तिपक्षे च 
विरोषिगुणप्रादुमविोऽपि दुचंटः 1 अछो निमित्तनाशनाइयत्वमङ्खीक्रियते इति । 
अनित्यः सम्बन्धः संयोगः, घटजनकतदवयवनिष्ठगुणत्वावान्तरजातीयः संयोगः । 


(य © श 
९-विभागस्य निरूपणम्‌- 


१. कमं संयोगन्यतिरिक्तासमवायिकारणम्‌, संयोगव्यतिरिक्तत्वे सति गसम- 
वायिकारणत्वाद्‌ खूपवत्‌ 1 न चाकर्मस्वभुपाधिः, जाकाशादिपु व्थभिचारात्‌ 1 
असमवाधिकरारणत्वे सतीति विशेषणे केवङसंयोगारम्भकेण संयोगेन व्पभिचारात्‌ । 





कलः गया हे । खंयोग क आश्रय परमाणु तथा आकाश दोना नित्य 
होते हे, अतः केवर आध्य-नाश से संयोग का नाश नहीं होता [ अपि तु 
कटी आश्रय के नाश से संयोग काना होता है ओर कही विभाग से । 
सवे-खुक्ति-पश्च [ कभी समस्त जीबो कीः मुक्ति हो जायगी-पेसे मत मैः 
संयोग के विरोधी गुण ( विभाग ) का पादुमाव भी सम्भव नही, अतः 
निमित्त कारण ( अद्टादि ) के नाश से संयोग का नाद्य स्वीकार किया 
गया है । संयोग का रृश्चषण होता है-- अनित्यः सम्बन्धः संयोगः अथव 
घरटजनक्रतदवयवनिष्टगुणत्वावान्तरजातीयः संयोगः 


--:9*- 
९ विभाग का निरूपण- 


` १. [ विभाग की सिद्धि के छिए अनुमान-प्रयोग किया जाता है- ] 
कमे संयोग से भिन्न ( विभाग ) का असम्रवायिकारण होता है, क्योकि 
संयोग से भिन्न है ओर असमवायिकारण है, जैसे--रूप । [ संयोगः 
कीं अस्तमवायिक्षारणता मे सिद्धसाधनता दोष हटाने के ख्ये संयोग- 
व्यतिरिक्त यह विशेषण दिया । संयोग-जनक संयोग मै व्यभिचार न 
हो, अतः संयोगव्यतिरिक्तत्वे सति-यह हेतु का विशोषण दिया गया 
हे । इस प्रकार संयोग से भिन्न विभाग ही प्क पेला गण सिदध होता 
हे, जिसका कम असलमावायिकारण होता है ] । उक्त साधन मे अक्रमैत्व 
उपाधि है-पेसा नहीं कह सक्ते, क्योकि आक्राशादि मै अकरपैत्व के, 
रहने पर भी स्य ( संयोगव्यतिरिक्तास्मवायिकारणत्व ) नही रहता, 
अतः साध्य का समव्यापत न हाने से बह उपाधि नदीं दो सकता ] 1 
भाक्राश(द्‌ मे व्यभिचार हटाने के स्यि असमवायिकारणत्वे सति 
अक्रमेत्व' को यदि उपाधि कहा जाय, तव भी केवर संथोग के नक 


संथोग मे साध्य का व्यभिचार हो जातां है। संथोग-भिन्नत्व विशेषण 
५ 


६६ ] मानमनोहुरः [ गुणप्रकरणे 
संभोगब्यतिरि क्तत्वे सतीति विशेषणे यर्म्‌ 1 नच संयोगव्यतिरिक्ता प्ठमवायिकारण- 
त्वादिति संयोगस्यैवासमवायिकारणतः प्रतीयते इति वाधितविषयत्वम्‌ मवतां कर्मणः 
कृर्मासिमवायिकारणत्वात्‌ 1 न वं प्रथमानुमाने सिद्धसाध्यता, मन्दगतौ तदभावात्‌ 
व्यतिरिक्तासिद्धः:। तव च संस्कारस्याप्यसिद्ध : । अर्त्यकमंणः कर्माजिनकत्वात्‌, 
मम तस्यैव पक्षत्वात्‌ 1 | 

२. चास्ति तावदयं विभागग्यवदारः । न नचासौ निनिबन्धघनः। न च 
संयोगाभावो निमित्तम्‌, संयोगनाद्े एव कारणभावात्‌ । नच कममणः तक्र 
कारणत्वम्‌, गुणानां क्म॑विनाश्यत्वादङनात्‌ । विप्रतिपन्नः संयोगो न कमनाद्यः, 
~ 
लगाने पर व्यर्थविरोपणता दोष होता है । यदि कहा जाय कि 'संयोग- 
उ्यतिरि्तत्वे सत्यसमवायिकारणत्वात्‌-इस हेतु के सामान्यतः 
असमवायिकारणताः पद से संयोग की असखमवायिकारणता का भी 
ग्रहण हो सकता है, अतः संयोग से भिन्न ( विभाग ) की असमवायि- 
कारणता सिद्ध करने मै वाध दोष होता है 1 तो पला नदी कह सक्ते, 
क्योकि सामान्य असमवायिकारणता का अथं केवलं संयोग की असम- 
चायिक्रारणता ही नही कर सकते, आप ( वेदान्ती ) के मत मै कमं 
करी भी असमवायिकारणता क्म मै मानी जाती है) यदि कहा जाय 
किः संयोग से भिच्च कम की असमवायिकारणता कमे मै हम मानते ही हे, 
अतः उक्त अनुमान मै सिद्ध-साधनता दोष होता है । तो यह भी कहना 
संगत नही, क्योकि जहां अन्तिम कर्म से पूर्वदेश से विभाग होकर 
अ्ामादि प्राहव्य देशा से संयोग हो जाने पर गति समाप्त हो जाती हे, 
चहं कम की असखमवायिकारणता सम्भव नहीं । वहा संयोग ओर 
विभाग को छोडकर कोद वेगादि संस्कार भी सिदध नरी होता, जिसकी 
असमवायिकारणता कमै मे मान ठेते! अम्तिम कमै किसी अन्य कमे 
का जनक नही होता, हम उसी अन्तिम कम॑को पक्ष बनाकर उन्त 
अदुमान-योग करते हे । 


२. लोक मे "विभक्तः इस धकार का प्रचुर व्यवहार प्रचटित है, ` 


यह व्यवहार विना ८ विभागरूप ) निमित्त के सम्भव नही । इसीटिप 
भाष्यकार श्री भरशास्तपाद ने कहा है--विभागः विभक्तमत्ययनिमित्तम्‌, । 
विमक्त व्यवहार का निमिच संयोगाभाव है-णेखा नदीं कह सकते, 
क्योकि विमाग संयोगामाव या संयोग-नादा का हेतु होता है । [ अतः 
विभाग के न होने पर संयोगाभाव उत्पन्न ही नदी होगा, जो कि विभक्त- 
व्यवहार का निमि वन सके । ] पूर्वं संयोगनादा म कम को हेतु नही 
माना जा सकता, क्योकि कर्म किसी गुण का नादहाक नहीं देखा जाता । 
अतः यहां यह अयुमान-पयोग किया जा सकता है-संयोग, कमं से 


विभागस्य निरूपणम्‌ ] भु वनेदवरीसंवलितः ॥ &७ 


गुणत्वात्‌ सम्भ्रतिपन्नवत्‌ । न च विभागविनाद्योऽपि न भवति, तस्मदेवेति 
साम्प्रतम्‌, प्रतियोग्यजिद्धघा व्याप्ट्यसिद्ध: । सिद्धो वा तद्धिनादाक्स्वेर व कल्पना, 
निष्कारणकार्यासिद्धः 1 

३. स च द्विविषः--- कर्मं जविभागजभेदात्‌ 1 विवादाध्यासितो विसागो न 
क्मसिमवायिक्ारणकः, कर्म कार्थासिमवेतत्वात्‌, शान्दवत्‌ ! विवादपदमास्मातिरिक्तं 
द्वव्य विमागजन्यगुणाधिकरणम्‌, नित्यद्रव्यत्वाद्‌, आत्मवत्‌ 1 ,न चामत्वगूपाधिः, 
ईर्वरे व्यभिचारात्‌ । आकाशे च व्याप्त्यभावात्‌ 1 





-नष्ट नरी होता, क्योकि वह गुण हे, जैसे--उभयसस्मत रूपादि 1 विन्तु 
संयोगो चिभागनाद्यो न भवति, गुणत्वात्‌ , सस्मतचव्‌ः- यद अनुमान 
नही किया जा सक्ता, क्योकि पतियोगी ( संयोग के विरोधी विभाग ) 
के सिद्ध न होने पर तदूघटित व्याप्ति सिद्ध नहीं हो सकती । विमाग 
की सिद्धि होने पर संयोग-नाराक रूप से ही उसकी कल्पना होगी, 
क्योकि विना कारण के कोई कार्यः उत्पन्न नही होता । 

३. वह विभाग दो प्रकार का होता है--१. क्रिया-जन्य विभाग 
ओर २. विभाग.जन्य विभाग [ हाथ भ जो क्रिया उत्पन्न होती है 
`वह करिया हाथ का पूर संयुक्त देश से विभाग कर देती है, वह विभाग 
उसी संयुक्त वेरा से शर का विभाग कर देताहे]। यह 
विवादास्पद्‌ ( विभाग-जन्य विभाग ) दाथ की किया से उत्पन्न नहीं 
हो सकता, क्योकि वह शिया विभाग के आधारभूत शारीर भै उत्पन्न 
नहीं इई, जेसे--रब्द । [ विभागरूप कार्य के एक आधार मै समवेत 
च्छा ही उसकी असम्रवायिकरण होती है, व्यधिकरण किया नरी [जैसा 
किं श्रीधराचायं ने कहा है--यतः कुख्यादिदेशाद्‌ हस्तस्य विभागः, 
ततः हाररीरस्यापि विभागो दच्यते। न चायं हारीरच्छियाकार्यः, 
-तदनीं शरीरस्य निष्कियत्वात्‌। नापि हस्तक्षियाकार्यो भवितुमहैति, 
व्यधिकरणस्य कम्रेणो विभागहेतुत्वाददशैनात्‌ ( न्या. कं. पृ. १७३-७४ ) 
विमागज विभाग की सिद्धि के छिष अचुमान-पयोग क्रिया जाता है-] 
विवादास्पद आकारा ओर जीवात्मा से भिन्न ( इंचवरादि ) नित्य व्यः 
विभागजन्य गुण का आधार होता है, क्योकि नित्य दव्य है, जैसे 
आकाश या जीवात्मा। | वंश-दलृद्वय-विभाग-जन्य शाब्द गुण का 
आधार आकरा ह एवं दारीरपाण-विभागरूप हिसा से जन्य अधर्म 
का आधार जीवात्मा है, अतः सिद्ध-साधनता दोष हराने के लिप पश्च मै 
आकाशात्मव्यतिरिक्तत्व विशोषण द्व्या गया हे 1 इद्वरादि नित्य दध्य 
मे परिरोषतः वह गुण विभागज विभाग ही सिद्ध होता है ]। उक्त 
साधन मे आत्मत्व धमे उपाधि नरी हो सकता, क्योकि ईदवर मे 


# 


६८] मानमनोहुरः [ गुणघ्रकरणेः 


त्‌ द्रव्यारम्मक्संयोगनिरोधिविभागोपत्तिकाल नाव यवकमं, आनक्ारा-- 
दरशाद्‌ विभागारम्भकम्‌, कमंस्वादिति त्र्‌ बते 1 तदसत्‌, आकाशदलेन विभागा- 
मारत कर्मस्वादित्यपि वक्तु शव्रयत्वात्‌ 1 तमात कारणविभागाद्‌ विभागः 
स्थात्‌ 1 विवादपदमारमना विभज्यते द्रव्यत्वादिति पूर्ववद्‌ दूषणी यम्‌ । 
५. आश्चयविनाशोत्तरसंयोगाभ्पां च तद्धिनाशः। उत्तरसंयोगाद्‌ विनाशः 
पहचादपि कथं विभागप्रस्ययानुवृक्तेरिव्यपि न वच्यम्‌, प्रहमयस्यं वासिद्ध :, शब्द. 


४. अन्ये 


र 
आत्मत्व के रहने पर भी साध्य का रहना निश्चित नही, अतः साध्य 
करा समव्याप्त आत्मत्व नदीं है एवं आका मे साध्य कै रहने पर भीः 
आत्मत्व नदीं रहता, अतः साध्य का व्यापके भी नदी । 

४. अन्य ( भाष्यकार प्ररास्तपादादि ) विद्वान का कना हेकिः 
कमलादि कार्य द्रव्य के अवयवो मै उत्पन्न क्रिया जिस समय द्रव्या- 
रन्मक संयोग-वियोधी विभाग को उत्पन्न करती दैः उस समयः 
आकादयादि देश के साथ उन अवयवो का विभाग नर्द करती, क्योकि. 
वह अवयवगत क्रिया ह । उनक्रा बह कहना उचित नरह, क्योकि उसीः 
प्रकार उसके विपरीत भी अदुमान क्या जा सकता है-उक्त क्रियः 
उसी समय आकाहादि देशौ से अवयवो का विभाग करती हे, क्योकि. 
वह क्रिया हे! इसदिप कारण-विमएग से विभाग उत्पन्न नी, 
होता 1 [ कारण-विभाग-जन्य विभाग के विषय म मत्‌भेद्‌ः 
युरातन-सा प्रतीत होता है। इसीखिए भ व्योमरिवाचा्यं॑नेः 
विरोधी मत का निरा करने के लिए प्रदरित किया है--नलु. 
सर्वमेतदसाम्भतम्‌ विपरीता्थव्यवस्थायां भ्रमाणोपपत्तेः। तथा हि~ 
विरिष्टकारणकम, अवयवान्तरविभागोत्पत्तिसमकारुमाकारदेशेनः 
विमागमास्मते, अवयवकर्मैत्वात्‌ ( व्यो. व. पृ. ४९९ ) || विवादस्पद्‌ः 
( परस्पर विभक्त अवयव ) द्र्य आत्मा से विभक्त होता है, क्योकि- 
वह द्रव्य है--यह कारण विमाग-जन्य विभाग को सिद्ध करने बालाः 
भचुमान पूरवेवत्‌ दषणीय है । 

५. विभाग का विना आश्रय द्रव्य के नाहा एवं उत्तर देश केः 
साथ संयोग से होता है । उत्तरसंयोग से विभाग के नष्ट हो जाने के. 
पदचात्‌ भी विभाग की प्रतीति क्यो होती रहती है-इस प्रद का. 
उत्तर यह दै कि वहां प्रतीति का हाना ही सिद्ध नही होता विभाग 
केन होने पर भी "विभागः शाब्द का प्रयोग अन्यथा (गौण याः 


आचारिक ) भी हो सकता है । [ व्योमदरिवाचाय ने भी कदा है-- 


“संयोगाभावे च भाक्तो विभक्तप्रत्ययः' ( व्यो. व. पर. ४९८ )] । कही पर 
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-रस्वापरत्वयोनिख्पणम्‌ }! भुक्रनेड्वरीसंवछ्ितः ६९ 


प्रयोगस्य चान्यथाप्युपपत्तेः, भवणमाच्रादेव पृदप्रत्वानिर्णयात्‌ । संयोगसंसग्मिवें 
विभागपदस्पापि न पृथक्‌ संकेतः, संयोगप्रागभावेऽपि व्यवहारदशन त्‌ । संयोग- 
-समानाधयस्वे सति संयोगदिनागकतो विभा. । 


--; ०:- 
` -१ ०-१ १-परत्वापरत्वयो्निरूपणम्‌-- 


१. विवादपदं परमाणुदरत्यद्विष्टमृणजनकम्‌, परमाणवो वा कार्य॑वृत्यद्धि्टगुण- 
-जनव्ण॒रूर्तत्व।त्‌, पाथिवपरमाणुवद्‌, घटवच्चेति 1 विवादपदं स्वारन्चद्रव्ये 





चाव्द्-परयोग मातर को नकर सुख्य व्यवहार का निणेय सहसा नही 
किया जा सक्ता संयोग के संसगमाव मे भी (विभागः पदका 
सवेत नदीं क्रियाः जा लद्ता, चयौक्ति संयोग के प्रणमाब भैभी 
विधन दाव्द्‌ का व्यट्हार देखा जातादै। विभाग का छद्चण यह्‌ 
दै- 'रंयागसमह्वाध्यरवे सति संयोगनाशको भगः" ( संयोग के 
-नाराक अष्ट अर ईश्वर की इच्छादि मै अक्िव्यश्प्ति नदो इसलिण 
सत्यस्त दर दिया। सपाद भ अतिव्याप्ति वारण करले कै किष 
विद्ेष्यदल युक्त इअः हे । 
ग्य) "(णे 
मरौ (न 

१०-११- परत्व ओर अपरत्व का निरूपण-- 

१. [ कालिक परत्व की सिद्धि के छिपः अदुमानप्रयोग क्षिया अता 
हे-} विवादास्णद ( उ्यणुक्ादिः कायै ) परपएणु मै वतमान अद्धिषठ 
गण ( परत्व ) का जनक होता हे, स्यौकि सूतै हे, जैसे-पाश्िव परमण 
स्वात्मक परमाणु मै रूपाद उद्विष्ठ णका जनक होताः चैसेही 
दयणकादि कार्यं अपने उरस्क परमाणु मै अद्धिष्ठ गुण ( परत्व ) का 
जनकः होता है 1 आदाय यह दहै.विः कार्य की अपेक्षा कारण सदेव 
ूर्व॑कालमावी या पर होता है, अतः परमाणरप कारण भ रहनेवाले 
परत्व का उत्पादक ( अवधिस्वरूप निमित्त कारण ) दयणकंरूप काये 
होता है| इसी छिए आचाय वादीन्द्र ने किरणावलि के "परस्परानु 
वद्धकारणतयाः पद की व्याख्या मै कहा है- "यदेव परत्वेन समवा- 
यितया कारणश्नपेक्ष्यते, तदेवापरत्देनावधितयए” ( रससार. पृ. ८५ ) 1 
अर्थात्‌ परत्व रुण. सयवायिकारणके रूप गै जिस दव्य की अपेक्षा 
करता हे, अपरत्व गण उसी दव्य की अवधि के रूप यै अपेश्चा करता 
- हे । आचाय आनन्दज्ञान ने परत्व.लष्ण का अदुवाद करते इए यही 
-अुमान-पयोग दिखाया है-- “कारय द्रथ्येण स्वसमबायिकारण.ङतरणत्वा- 


मानमनोहरः [ गुणभ्रकरणे 


गुणजनकम्‌, द्रव्यत्वे सति द्रव्या रम्मकत्वाद्‌, ईदवरवत्‌ । विवादपटं परमाणुजस्यम्‌, 
कम॑हेत्दद्िष्ठगुणाधषय " मूत्तस्वादणु<वाद्‌ पाथिवपरमाणुवत्‌ 1 तदेवं सिद्धयोः परापर- 
व्यवहारादपि सिद्धिः । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां चादित्यपरिवरतनदेश तस योगात्मी- 
यर्स्वभुयस्त्वज्ञानस्य हेतुर्वम्‌ । ठयञ्जकतवे पदवद्‌ दोषोऽनुसन्धेयः 1 


७०] 





वान्तरजातीयं परत्वम्‌ कार्यद्रव्यं परमाणुद्त्यदिष्ट्णजनकस्‌ : भूतत्वात्‌ 
पाथिवपरमाणवत्‌" ( तकसं. ए. ७६ ) 1 इसी भकार क्शलिक अपरत्व 
कवी सिद्धि कसे के. किष अजुमान करिया जाता है--परमाणु दयणुकादि 
कार्यभूत दव्य मै अदि्ठ गुण ( अपरत्व ) का , जनक दोता है, कयि 
मूस्रव्य है, ञैले-घड । [ स्वात्म कायं रूपादि अष्ट ण कन्‌ जनक 
होता है । कारण क्म अपे कायै पञ्चात्काटमावी या अपर हेता ह, 
अतः परमाप कारण द्व्य अपने द्यणुक्ादि कायं म अपरत्व का 
जनक ( अवधि ) माना जाता है । आचाय आलन्दक्ञान ने अपरत्व क्षण 
का अनवाद पं उखका सायक अयुमान-प्रयोग एेखा ही दिखायः 
हे- “्लमवायिना स्वकाय क्रियमाणेन शुणत्वावान्तस्जा्तषयम्‌ 
अपरत्वम्‌. .....परमाणवः काय॑चुत्यद्िषठश्णजनकाः, मूतैत्दाद्‌ , घटवत्‌ 1" 
ज्ातिचटित लक्षण समस्त परत्वापरत्व सै घट जाता है । कालिक र 
दैहिक उभय-विध परत्वापरत्वके समावयिक्ारण षरापर द्रव्य, असमवा- 
यिच्छारण उक्त दव्य के साथ काट ओर दिशा का संयोग तथा निमित्त 
कारण अपेश्चा बुद्धि मानी जाती है। काठ ओर दिशा स परत्वापरत्वं 
की जनकता सिद्ध की जाती है--] विवादास्पद ( काल अर दिशा ) 
स्वजन्य दव्य मै गुण के जन फ़ होते है, क्योकि वे द्रव्य के जनक द्रव्य 
है, जेसे- श्वर । काल, दिशा तथ। ईश्वर कार्यमात्र के जनक माने 
जाते है, अतः आचार्यं सर्वदेव ने कडा है-- “विप्रतिपन्नं कायं दिक्ाल- 
कार्यम्‌, कार्यत्वात्‌ सम्पतिपन्नवत्‌ ( थ. मं. पृ. ५ ) । इस भ्रकार काल 
आर दिशा स्वारब्ध दव्य के शुर्णो के आरम्भक होते है । परत्वापरत्व 
की परिशेषलमान से सिद्धि की जात है-विवादास्पद (मन ) 
परभाणुजन्य, कमाहितुक, अदि गुण ( परत्वापरत्व ) का आश्रथ होता 
है, कयाकरि मूते अथवा अणु है, जेसे- पार्थिव परमाणु [ मनोगत 
परिमाण, विभाग अर संयोग को टेकर सिद्धलाधनता दोप हटाने के 
ठिए क्रपशः परभागुजन्य, क्राडितुक तथा अद्विषठ--ये तील विशेषण 
दि गय है । परिशेपतः परत्वापरत्व ही वैसे गुण सिद्ध दोते ह ]। 
इस प्रकार अञुमने के दारा प्रसाधित परत्व अर अपरत्व क! सिद्धि 
अयं परः आदि व्यवहारो के दाया भी की जा सकती है 1 अन्वय ओर 
ठथतिरेक के आधार पर सू्.क्रिया से भ्रमावित देश-खण्डौ के संयुक्त- 


परत्वापरत्वयोनिर्पणम्‌ ] मुवनेदव रो सवितः [ ७१ 


२, विवादाध्यासितोऽद्धष्ठगुदधिजगुणयो राश्रयः, विज्ञानासमवायि कारणाार- 
त्वाद्‌, माद्मवत्‌ ! अशोत्रणामविशेषगुणवत्वात्‌ 1 कायद्रव्येण स्वघमवायिकारणेन 
छृताद्विटगुलेन गुणत्वावान्तरजातीयं परत्वम्‌ \ समवायिकारणेन स्वकार्ये क्रिपमाणे- 
नाष्धि्गुरोन गृणत्वावान्तरजातीयमपरस्वम्‌ 1 कारण विनाशाद्‌ विनाशः । 





संयोगौ की अधिकता एवं न्यूनता का ज्ञान (अपेश्ना बुद्धि) 
परत्वापरत्व का निमित्तकरारण द्योत! है 1 उक्त संयुक्त संयोगे! को व्यञ्जक 
मानने पर पूर्वोक्त दोष प्रसक्त होता ह । 

२. [ अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न पदाथ उपेच्ा बुद्धि के नाश से नष्ट हो 
जाता है--यह दिखाने के छि परकारान्तर से परिशेषालुमान दिखाया 
जाता है] विवादास्पद ( मन ) अद्वि्ठ, बुद्धि-जन्य ( परत्वापरत्व ) 
गुणौ का आधार होता, क्योकि ज्ञान के अलमवायिकररण (मनः संयोग) 
का अष्यय ह, जैते-जीवात्मा [ अद्धि बुद्धि-जन्य इच्छा पयत्नादि णौ 
काआधार होताडै! वैसेही मन मी कथित गुणा का आधार 
होता है। मन भै कख. संख्या, परमाण, पृथक्त्व, संयोग, 
विभाग, परत्य अपरत्व ओर संस्कार--आड ग॒ण माने जते है । 
इन भ अपश्च! वुद्धि से जन्य द्वित्वादि संख्या, परत्व तथा अपरत्व ही 
हे । हवित्वादि संख्या दिष्ड है, अतः अष्धष्ठ, बुद्धि-जन्य ण केव 
परत्व ओर अपरत्व ही रोष रह जाते है 1 ] परत्व का लक्षण होता है- 
का्दरव्येण 'स्वलमवायिकारणे छता पणेन श॒णस्बावान्तरजातीयं 
परत्वम्‌! ( अथौत्‌ कायं दव्य क दवारा अपने समवायिकारण मे उत्पादित 
जो अष्टिष्ड ग॒ण, उस रहने बाढी शुणस्व की व्याप्य ज(ति ( परत्वत्व ) 
ङे आध्रय को परत्व कहते है ) इसी प्रकार समवायिकारण के द्वारा 
अयने कार्यं दव्य मै ससुत्पादित जो अद्धिष्ठ शण, उसमे रहनेबाली 
गुणत्व कौं व्याप्य जाति ( अपरत्वस्व ) के आश्रय को अपरत्व कहते है । 
कारण के नषा हये जाने पर परत्वापरत्व का नार हयो जाता है [ जसा 
भष्यक्तार ने कहा है-“विनाशस्त्वपेक्चुद्धिसंयोगद्रव्यविनाात्‌.॥ 
अर्थात्‌ करी अपेक्षा बुद्धिरूप निमित्तकारण के नादा से, करीं आश्रय 
दव्य के साथ कार या दिशा के संयोगरूप असमवायिक्षरण के नाश 


से जर कहौ समवायिकारण द्रव्य के नारा से परत्पापरत्व का नार 
होता है । | 


~ १6१-- 
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- १२-बुद्धेनिरूपणम्‌- 

१. वुद्धौ प्रमाणं न वक्तव्यम्‌, सवंतन््रसिद्धान्तसिद्धत्वात्‌ । तदनभ्युरगमे 
-स्ववचनविरोधादयः प्रसञ्चनीया; । ज्ञानत्वम्‌? अस्मदादिमानसप्रत्यक्षव्यक्तिसमवेतम्‌, 
ज्ञानजातित्वात्‌, सत्तावत्‌ 1 अस्मदादीत्यविवक्षायां प्रमेयत्वादिकं योगिप्रत्यकसाध- 
कृमनुसन्धेयम्‌ 1 प्रत्यक्षतवानम्युपगमे ज्ञानाभ्युप्गमो निमू' लः; तत्कारणेन व तत्कल्प्‌+ 
कव्यवहारोपपतेः । अनवस्था तु नास्ति, अदृष्ादिकारणसामग्रचा नियाम कत्वात्‌ । 
रूपादिवदद्‌भृतत्दस्यापि ज्ञानेऽनभ्युपगतत्वात्‌, तथाविघस्यैव प्रत्यक्षत्वात्‌ । 





, १२-बुद्धि का निरूपण- 

१. बुद्धि ( ञान ) के विषय मे भमाण-दौन की कोड आवद््यकता 
नही, व्योकि वह सवेतस्ब्-सद्धान्त ( न्या. स्‌. १।१।२८ मै पदहित ) 
की रीति से सिद्ध है। [ आदाय तह है कि सभी द्दौनिक टुद्धि तरव 
को स्वीकार कसते ह । ] दद्धि या क्वान तस्व को न मानने पर छ 
वोटना ( शब्द-ययोग करना ) भी सम्भव न हो सकेगा, ्यौकि इसरे 
व्यति यो छुःछ ज्ञान कराने के छप शब्दप्रयोग किया जाता हे, ज्ञान 
के अभाव मै शबष्द.प्योग व्यथं है । [ज्ञान कणे मानस 
त्यक्ता सिद्ध करने के लिए अलुमान-प्रयोग क्या जाता है] 
ज्ञानःव धमहम अबो कै मानसः प्रस्यस्ल हान की विषय चस्तु 
म सम्देत होता है, वय{क चह ज्ञानेगत जाति है, ॐसे-सन्ता । [सत्ता 
जाति मानस भ्यश्च के विषयीभूत आत्मादि भ रहती है, मानस 
परयकष का एक पेसा भी विपय मानना होगा जिसमे ज्ञानत्व जाति रह 
सके । वह एक माच ज्ञान व्यक्ति है । इस अजुमएन का निराकरण करते 
इए आनन्दक्ञान ने कहा है- “एतेनः ज्ञानत्वमस्मदादिमानसप्रत्यक्- 
समवेतं, ज्ञाननिष्ठजातित्वात्‌ , सत्तावदिति परतयुक्तम्‌ , धर्मिदष्टन्तयोरः 
सम्प्रतिपन्नत्वात्‌" ( त. सं. पृ. ७८ ) ] यदि साध्य मे अस्मादादि" पद्‌ 
न देना हो, केवर मानस प्रत्यक्षन्यक्तिसमवेतम्‌-इतना ही साध्य 
विवक्षित हो, तव ज्ञान म योगिप्रत्यक्चता खिद्ध करने के छिए प्रमेयत्वादि 

हेत का प्रयोग करना चाहिये [ उसा कि आनम्द्ञान ने उद्धृत क्या 
है-“विमतं कस्यचित्‌ प्रत्यक्षम्‌, भमेयत्वात्‌ , ऊुस्भवत्‌” ( त. सं, पु. 
८९ ) ]। ज्ञान का प्रत्यक्ष न मानने पर ज्ञान का मानना ही निम 
हो जाता है, वयक ज्ञान के कस्पक ( अल॒मापक ) ह्ञातता-व्यवहार 
की सिद्धिक्नानकी सामभ्री सेदीहो जायगी। हान का प्रत्यक्ष से 
भान मानने पर उस प्त्यक्नात्मक ज्ञान का प्रतयश्च- इस प्रकार 
अनवस्था वा सदेह नहीं वरना चा{द्ए, वर्यौकि अदादि 


-बुद्ध निरूपणम्‌ ] भुवनेर्वरीसंवलितः | [ ७३ 


२. भ्रभाकरमते विवादपदं न मानसप्रत्यक्षं ज्ञानत्वाद्‌ - इति नं साम्प्रतम्‌, 
-सवेभूक्तिपक्षे दृषटान्तासिद्ध : 1 अन्यस्मिन्नपि प्रमाररस्य स्वंदा एकत्वे निदचाथका- 
भावात्‌ 1 न च घट जानामीत्यत्र कल्पनालाघवदेकमेव हानं कत्पनीयम्‌--इत्यर्थाप- 


-घटित सामभ्री जिस ज्ञान व्यक्ति की है, उसी का भरत्यक्न दोगा, सव का 
नही । रूपादि के समान उद्धूतत्व भी ज्ञान म नहीं माना जाता, 
उदू तत्व-रहित ज्ञानं का ही प्रत्यक्ष माना जाता हे । 
२. [ प्रभाकर के मत भै ज्ञान स्वय्॑रकादा होता है, प्रमाता पं 
® ¢ क +, द [~प 
यमिति ॐ भ सदैव भत्यक्ञ माना जाता है, जैसा आचाय शालिकनाथ 
ने कहा है- ्‌ 
“सवेविज्ञानहेतूत्था भित मातरि च प्रमा। 
साक्षात्कैत्वसाान्यात्‌ पत्यक्षत्वेन सम्मता ॥» ( घ. पं. पृ. १०४ ) 


-विपयांश को खेकर पसोक्षापरोक्षविभाग वन जाता है-यह भी 
कहा सया हे - “नन्वेवं ससं भत्यश्यं धरसक्तम्‌। यदि धमात्रभिप्रायम्‌ , 
इष्टमेव । प्मेयाभि्रायमिति चेत्‌, न; प्रमेयस्यापरो्घत्वानियमात्‌" 
-( ध. पं. पर. १७० ) । ज्ञान का प्रत्यक्न उसी ज्ञान से माना जाता हे । 
` मानसखत्यश्चता चा प्रभाकर निराकरण करते है “पतेन ये सखादिव- 
-न्मानसम्रत्यक्षं ज्ञानान्तरमेव ज्ञानसद्धाबे भ्रमाणमाडः, तेऽपि निराङ्ूताः, 
-स्वयमस्पनारात्वेनोपपसो पराधीनत्वकस्पनालुपपन्ना” (भ. पं. प. 
१८९ )। अतः प्राभाकरः मत के अलुसार ज्ञान की मन के इरा 
-अभ्रत्यश्ता का अलुमान विखाकर उसका निरास किया जाता है -] 
-भ्रभाक्तर के मतम जो यह अज्ुमान किया जाता है-विवादारपद 
-{ ज्ञान ) का मानसर पत्यक्न नहीं होता, चयोकि वह ज्ञान है। बह 
अनुमान सञ्चित नर्द, क्य कि सव जीवो की पक साथ सुक्तिका 
सिद्धान्त मानने भे कोई दष्टान्त नहीं । [ आदाय यह है कि परपकादाता 
मानने पर अनवस्था होती है, अतः भामाकरर उसे स्वयम्पकादा मानते 
-है । स्वयस्प्रकाशता पश्च म क्ञान को एक मानना ही ाधव-संगत होता 
है 1 पक ज्ञानरूप विरोष गुण के नष्टहो जाने पर खव जीवौ की पक 
"साथ खुक्ति हो जायगी, जो कि अत्यन्त अचर पएवं अनुचित कर्पना 
है । ] अन्य पश्च ( ऊमराः जीवो की क्ति मानने ) ये ज्ञान को नाना 
-मानना ही होगा, ज्ञान की एकता मै कोद पमाण नहीं । यदि कहा ज्य 
कि कपना मे खाघव होने के कारण "घर जानाभि इस भकार का एक 
ही छान मानना उव्वित है [ जैसा फि आचाय शालिकनाथ ने कहा 
है “सवीहि प्रतीरेवुपजायतेऽहमिदं जानामीति" ( भ, प॑. प्र.१६८ )] ! 


७४] | मानमनोहरः [ गुणप्रकरणेः 


त्युपन्थासो दोषः स्थात्‌, न हि परेणानेकत्वस्ाघने सोपन्यस्तां । 

३. कि च क्ञानं प्रत्यक्षं वस्तुत्वाद्‌, घटवत्‌ । न चाज्ञानत्वभूपाधिः, तव 
सर्वस्याज्ञानघ्य ्रत्यक्षस्वासिद्ध : । ननद्चेतरेतरामाववाचकत्वेऽपि विरोषणवं यर््यात्‌ 1 
ज्ञानव्यतिरिक्तत्वमिति तस्यार्थ; । तत्र च न ज्ञानपदस्योपयोगः । न च ज्ञानं मानस. 
त्यक्षं न मवति, ज्ञानत्वादिति साम्प्रतम्‌, असाधारणत्वात्‌ 1 न च मानसप्रत्यक्ष-- 


त्वेऽनवस्थादोषः, योर्यभ्युपगमवादि्ना तस्थास्म्भवाददोषाच्च । तस्माज्ज्ञानं 
मानसप्रव्यरक्षापिति 1 -- 


तो वैसा कहना उचित नही, वक्योविः एकत्व के पश्च मे खाघवमलकः 
अथापत्ति प्रमाण तभी अस्तुत किया जा सकता य” जव कि वैरोषिक 
की ओर से ज्ञान की अनेकता सिद्ध करने के किए अथौपत्ति काः 


उपन्यास किया गया होता । 
३. ज्ञान की पत्यक्षता अचुमान से भी सिद दोती है--ज्ञन प्रत्यन्ष 


होता है, क्योकि वस्तु है. जैसे-बर । यदि कहा जाय कि इस अमन 
नै ज्ञानत्व उपाधि है--घटादि मे वह्‌ साध्य क यापकः एवं. 
ज्ञान मै साधन का अन्यापक ह| तो चैला कहना उचित नही, 
क्योकि प्रभाकर के मत से सभी ज्ञानाभाव मै पत्यक्चता सिद्धः 
नरी, अतः अज्ञानत्व ( ्ञानामावत्व ) धमै साध्य का समव्याप्तः 
न होने के कारण उपाधि नही हो सकता 1 अज्ञानः पद मे नञ्‌ को 
अन्योभावमाज का वाचक मानने पर द्यथैविशेषणता दोष होता 
है, क्योकि उक्त प्रकार से अन्ञानत्व पद का ज्ञान-भिन्नत्व अथे करना 
होगा, उसमे श्ञानः पद का कों उपयोग नहीं । [ आदय यह है किः 
पक्ष मै जव उपाधि के अभाव से साध्याभाव का अङमान क्या 
जायगा श्ञानं न अत्यक्षम्‌ , ज्ञानामिन्नत्वात्‌ 1 वहो अभिच्चत्वात्‌- 
इतना ही हेतु पथापतहै; ज्ञान विशेषण कौ कोई आवदेयकता नदीं 1 
उक्त मनोगत प्रत्यक्षता ` साधकः अनुमान के विरोध मे ज्ञानं न मानसः 
प्रत्यक्षम्‌ , ज्ञानत्वात्‌-येखा सम्प्रति, पक्षपरयोग नहीं किया जा सक्ता. 
क्योकि इस प्रयोग मै ज्ञानत्व हेतु सपक ओर विपक्च से व्यावर्त पवं 
पक्षमात्र मै चत्ति होने से असाधारण नाम का हेत्वामप्स है । कान का 
दुसरे मानस पत्यक से भान पं दूसरे का तौसरे से--इस धकारः 
अनवस्था दोष न॑ दिवा जा सकता, क्योकि योग-रक्ि-सस्पन्न पुरुष ` 
त र वादिगणौ के मत मै न तो अनवस्था 

से दोप ही माना जाता है । इसर लिए ज्ञान का मानस 
रत्यक्त होता है- इस सिद्धान्त मै कोई दोष नदीं । 


© १ 


अख्यातिवादनिरासः ] सुवनेदवरीसंबल्तिः ७५. 


१-भख्यातिवादनिरासः- 

१- अथ केचिदख्याति समर्थयन्ति- विवादपदं रजतविषय रजतन्ञानत्वाद्‌- 
इति न्र्‌ वते । ते तु प्रष्टव्या; -- किमिदं रजतज्ञानं नाम ? १, रजतस्य ज्ञानं रजत्‌- 
ज्ञानम्‌ ? २. रजत तञ्ज्ञानं च रजतज्ञानमिति वा ? ३. रजतदाब्दोल्लेखि ज्ञानं 
वा ? ४, रजताथिनः प्रवृत्तिहतुभूतं ज्ञानं वा ? 

२. न प्रथमः, षष्ठ्यर्थस्य विषयविपयिभावन्यतिरेकेणान्यस्यासम्भवे साध्या- 
विशिष्टत्वात्‌ 1 

३. न द्वितीयः, उमयासिद्ध :, ज्ञानस्य निराकारत्वात्‌ । 


१-भख्यातिवादर्‌ का खण्डन - 


१. [ वेशेिकगण चिप्ैय या आम ज्ञान भी मानते है, विन्तु अन्य 
कतिपय दानिक (प्रभाकर) अख्याति-वाद का प्रतिपादन करते है। यों 
'ड्यादि' राष्दं का अथ म ज्ञान है। भराभाक्षर मत मे रम ज्ञान नहीं 
माना जाता, अतः उस मत-वाद्‌ को अख्याति-वाद कहते हँ । श्युक्ति मे दं 
रजतम्‌- इस ज्ञान का विषय शुक्ति है, पेसा चरम-वादी कहते है. किन्तु 
पाकर का कहना है कि इदम्‌'- यह ज्ञान प्रत्यक्ष है ओर इस का 
विपय श्रावित है इसी प्रकार रजतम्‌ - यह ज्ञान स्मरण है ओर इसका 
विपय रजत है 1 जैसा कि राछिकनाथ मिथ ने कहा हे- 

¢४इद्‌ं रजतमित्य्न रजतमेवाभासते । 

तदेव तेन वेधं स्यान्न त॒ शुक्तरवेदनात्‌ ॥" ( ष. पं. पर. ७९ ) 
दृल्ली आशय का अद्ुमान दिखाया जाता है - ] विवादास्पव्‌- 
( रजतोख्टेखि ज्ञान ) रजत को, विषय करता है, क्योकि वह रजतन्ञान 
है - पेखा प्रामाकर का करते ह । उन से पूछा चादिप कि “रजतः. 
ज्ञानः राव्द से आप क्या कहना चाहते है १ क्या १. रजत का ज्ञान, 
अथवा २. रजतस्वरूप ज्ञान, य! २. रजतदाव्दोच्छेखी ज्ञान, या ४. रज- 
ताभिलाषी पुश्ष की प्रच ति का जनक ज्ञान ! | 

२. प्रथम पश्च उचित नही, क्योकि षष्ठी ( रजतस्य ज्ञानम्‌- इस 
विमह्‌ मै प्रयुक्त रजतपदोत्तर ) विभक्ति का विषय-विषयीमाव को 
छोडकर अन्य अथे यहां सम्भव नदी. अतः उक्त प्रयोग मै हेतु ओर 
स्छध्य का अविशिष्ट ( एक दही ) अथ हो जाताहै जो पक दोषहे, 
क्योकि इस प्रकार के साध्य का ज्ञान देतु ददौन-कार मे ही हो जाताः 
ह, पुनः उसे सिद्ध करने मै सिद्धसाधनता होती है । 

३. द्वितो पश्च भी संगत नर्द, क्योकि रजतस्वरूप ज्ञान दोनो 
( प्रभाकर ओर वैरोषिक ) के मत मे परसिद्र नही, क्योकि दोनौ मतो 


रः ` { गुणप्रकरणे 
ˆ७६ ] मानमनोह ॥ 
उर्ङेा्थंस्य विशेपणत्देऽसिदधं : 1 तञ्ज्ञानजनितस्मृतिमात्र- 


ॐ. नापि तृतीयः, 
योगित्वे पूवंपदलञानेनापि रजतपदस्य स्मरणसम्भवेन व्यभिचारात्‌ । 
५. त चतुर्थः, विवक्ताग्रहणवादिनाम्‌ इदमिति ज्ञानस्यापि शुक्तिकालम्बनस्य 


तद्ध तुस्वेन व्यभिचारात्‌ । एतेन रजतमिति ्रदयुक्तम्‌” पर्वोक्तपक्षाद्‌ बहिर्भावा- 
अवात्‌ । 4 
६. यच्च धिमते ज्ञानं यथार्थं ज्ञानत्वाद्‌--इति ब्रूवते, तव्रोमयवादिप्रतिपन्न- 
ज्ञानव्यक्तरसिद्धत्वादाघ्रयःसिद्धिः 1 रजतार्थिनः प्रवृ्यन्ययानुपपत्तिपरिकल्पिततज्ज- 
णवाधः, स्वसमानविषयेष्टसाघनज्ञानजन्यत्वात, प्रवृत्तेः ॥ 


तकज्ञानमात्रस्य पक्षीकारे प्रम त 
त्वयाऽग्येतस्य सम्यग्रजतप्रवृत्तावस्पुपगमात्‌ । तत्रापि विवेकाग्रहुणमात्रस्यैव प्रयोज- 


कत्वे पदानामन्विताभिबाधितव्वमङ्खभस्ज्ञः । वाकस्य स्वात्मनि विवेकताग्रहण- 
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तर ज्ञान स्वतः निराकार माना जाता है, किन्तु र्जतस्वरूप क्ञान का अय 
होता है--रजताकार ज्ञान । | 
9, ठृतीय पश्च मै उच्छेख राव्दाथै को ज्ञान का विरोपण मालने पर 
-स्वरपासिदि दोष होता है, क्योकि वहां ^रजतम्‌*-ईतना ही कणन होता 
है, रजतोव्छखि पेखा ज्ञान नही होता । रजतोरेखित्व का अथै यदि 
रत पद्‌-जन्य स्मरण-सम्बन्धित्व किथा जाय, तव हेतु व्यभिचारी हो 
जाता हे, क्योकि पूवै (इद्‌) पद से भी उसका स्मरण हो सक्ता हे । 
५. चतु पश्च भ संगत नही, क्योकि विवेकाग्रहवादं ९ भभाक्र ) 
के मत मै शक्तिविपयक इदम्‌ - यह ज्ञान की प्रवृत्ति का देतु माना 
ज्ञाता हे, किन्तु वहां सा्य ( रजतविपयकत्व ) नर्द, अतः ठेठ व्यभि- 
-चारी ह! इसी छि रजतमिति ज्ञानं रजतज्ञानम्‌; ` इस पश्च का भौ 
नराकरण हो जाता हे, क्योकि यह पश्च भी उपयैक्त चार पक्षौ से 
-मिन्न नदी । ्‌ | 
६. यह जो अलुमान किया जाता है कि "विवादास्पद षन यथायथ 
होता हे कयेःकि बह ज्ञान है उस अलुमान म आध्यासिद्धिदोष ह, 
क्यो कि दं रजतम्‌- इस प्रकार के एक विदिज्ञानरूप शम को पश्च 
.वनाना होगा । वह प्रभाकर मत मै परसिद्ध नहीं है । आध्रपासिद्धि का 
-स्पध्रीकरण करते हपट आनन्दाचुभव ने कहा है--* पराभ्युपगतख्नान्त्य- 
-युपगमेऽपसिद्धान्तः. तदनभ्युपगमेवाश्चयासिद्धिः” (न्या. दी. पु. १५२) 1 
यदि स्जार्थ पुरुष कौ भचति को देखकर अन्यथादुपपन्तिरूप अथा- 
पत्ति के दारा कट्पित उक्त पद्चन्ति के जनक ज्ञान को प्च वनाया 
जाय, तव उसी अर्थापत्ति प्रमाण से उक्त अनुमान का वाध हो जाता 
-है, क्योकि प्रशृत्ति के विषयीभूत पदाथे मै इध्र-साधनाके क्षानसे 
जन्य प्रदृत्ति इभ करती है--यह आप ( पाभाकर ) भी सत्य रजत की 


कक का 


भख्यातिवादनि रासः ] भुवनश्वरीसंवल्तः [ ७७“ 
मात्रात्‌ प्रवृत्तिं पद्यत उत्तमनवृद्धवाक्यप्रयोगानन्तरं प्रव्तंमानमष्यमवृद्ध्वृत्तेरपि 
तन्माच्रपू्वेकत्वकत्पनात्‌ 1 तदकारणीमूतमपि तत्र॒ विशिष्ज्ञानमव्यभिचारबलेन 
भवृत्तिपू््षणे कटप्यते । तत्र च शब्दस्य कारणत्वमिति वदतोऽभ्युपगतसिदधान्तमङ्गः, 
तस्य च प्रवृत्तिमात्रेणेव कंठ्पनाभावात्‌ 1 ॑ 

७, च्चुदचा्चुषसत्यज्ञानातिरिक्तन्ञानजनकम्‌, इन्द्रयत्वात्‌ त्वर्वत्‌ । विवादपदं 
स्वस्मारितपदार्थान्वयतबोधकम्‌, आक्रक्षासन्निविमत्पदकदम्बत्वात्‌, सम्प्रतिपन्नवत्‌ । 





पचन्ति भं मानते हं । वहां भी उक्त प्रच्रुत्ति का पयोजक विवेकाग्रहण- 
मात्र हे- एसा मानने पर आपका अन्विताभिघायित्ववाद भङ्ग दो. 
जाता हे, क्योकि फिर तो व्युत्पित्सु वारक अपनी पञ्त्ति मे विवेका 
ग्रहण को ही कारण जानकर उन्तम चद्ध की गामानय आदि आल्ञा के. 
अनन्तर क्यरत मध्यम चद की पठन्ति का भी धिवेका्रहण को ही. 
कारण मानेगा । भ्ररत्ति का कारण न होने पर भ वहां विदि ज्ञान 
अव्यभिचरित होने के कारण प्रचरन्ति के द्वारा पूर्वक्षण मे कल्पित होता- 
हँ ओर उस विशि्ट ज्ञान का कारण आज्ञा शब्द होता दै-इस पकार 
अन्विताभिज्ञानवादं की रक्षा करने पर अभ्युपगत ( शुक््ति-रजत-स्थख- 
पर विरि ज्ञान न मानने का ) सिद्धान्त भङ्ग हो जता है, क्योकि. 
वहां भी पऱृत्ति के इरा विशि ज्ञान मानना होगा 1 [ उसको पक्ष. 
मानने पर अपसिद्धान्त तथा वाध दिखाया जा चुका हे 1 ] 

७. [ विपयंय ज्ञान की सिद्धि के लिए अचुमान-परयोग किया जाता 
है-] चश्चु चाश्चुष सत्य ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञान का जनक होता हे,. 
क्योकि वह इन्द्रिय है, जैसे-त्वगिन्द्रिय 1 यहाँ त्वग्‌ इन्द्रिय चा्युष 
सत्य ज्ञान से अतिरिक्त त्वाच सत्य ज्ञान क्रा जनेक होता है-यह 
प्रभाक्रार को भी स्वीछृत है, इस दण्टान्त के द्वारा च्छु मै भी चश्चुष 
सत्य ज्ञान से भिन्न ज्ञान की जनकता सिद्ध होती है इस का 
सामञ्जस्य तभी हो सकता है, जब कि सत्यज्ञान से अतिरक्त (विपयैय) 
ज्ञान माना जाय । प्रत्यक्ष भ्रम के समान दाब्द्‌ श्रम ( विपर्यय ) सिद्ध- 
करने के किए अयमान परस्तं त॒ किया जाता है-विवादास्पद्‌ ८( इदं ` 
रजतम्‌- यह वाक्य ) अपने पदो के द्वारा स्मारित अर्थो क अन्वय. 
( सम्बन्ध ) का वोधक होता है, क्योकि आकङ्क ओर सन्निधि से 
युक्तं पदौ का समूह है, जैसे उभय-सस्मत ( गामानय आदि ) वाक्य 1. 
इस अनुमान सै योग्यत्व उपाधि है ! आङय यह है कि गामानय आदि ` 
वाक्य सदेव योग्य ( अवाधित ) अथ॑ के ही बोधक होते है, चिन्त 
परकृत भै शुक्ति ओर रजत का तादात्म्य वाधित या अयोग्य अर्थं हे, 
इसका वोधक इदं रजतम्‌ः- वाक्य न्दी हो सकरता-यह नद" कः 


७८]  समानमनोहरः [ गुणप्रकरणे 


न च॑योग्यतार्ववपुपाधि अनाकाक्षिताससचिहितपदानां योग्यतावत्वेऽप्यवोघकस्वात्‌ । 
आकाक्षासन्तिधिभ्यां विशेषण विरेष्यवैयर््यात्‌ । तस्मादस्त्ययथा्ं ` ज्ञानम्‌ 1 
--\ ० £: 
र-अप्रताज्ञानस्य भेदाः-- | 

१. तच्च लोक्प्रवृत्यनुसारेण निद्चयानिष्चयभेदेन भिन्तम्‌ । अनिह्वयोऽ- 
-प्यनध्यवसायः संशय इति । मिथ्या निदवयो विपर्ययः 1 विरद्कोटिसंस्पद्यंनिश्चयः 
-संशयः 1 विरडकोच्यसंस्पद्यं निदचयोऽनध्यवसायः \ अस्माभिरप्यनववारणत्वस्य 
.संशयानध्यवसाययोरभ्युपगतेः \ तेन च्ास्मदुक्तावान्तरभेदस्याभ्युपगतत्वाद, भासरवं- 





सकते, क्योकि आका्घा ओर सन्निधि से रदित पदावली योग्याथकः 
पदौ से घटित होने पर भी किसी अथै की बोधक नरी होती 1 वहां 
योम्यतावस्व धर्म॑ रहने पर भी अथेवोधकत्वरूप साध्य केन रहने 

उक्त घम खाभ्य का समनियत नहीं हे, अतः उपाधि नही हो सकता । 
यदि साध्य-समनैयत्य घटाने के छि आकाल ओर सन्निधि को 
पिदोषण बनाकर आकांश्षासन्निधिमत्वे सति योग्यताचत्तव को उपाधि 
कहै, तव योम्यतावस्वरूप विरोप्य दल व्यथं हो जाता हे, क्योकि 
अन्वया्वोधकत्वरूप साध्य के अभाव का अयमान करने के दिप 
आकाज्ञाखन्निधि के अभावमाज को ही हेतु वनाना होगा । यदि कोई 
देखा उमय-सम्मत द्टान्त खुलम होता, जहां आका्का ओवर सन्निधि 
के रहने पर भी योग्यतावत्व का भमाव होने के कारण अन्वय-वबोधकत्व 
के अभाव को भी साध्याभाव का साधकं मान सक्ते थे, किगतु पेखा 
-नही अतः योम्यतावत्् व्यथं है । इस छिणए उक्त निदु अुमानौ केः 
द्वारा अयथा ( अघमा ) ज्ञान सिद्ध हो जाता हे । 


-२. अप्रमाक्ञान के भेद- 


१. बह अयथा ( अप्रमा या अविद्या ) ज्ञान रोकञ्यवहार के 
-अयुसार निचय ओर अनिरवय भेद से दो प्रकार का होता है । 
अनिश्चय भी दो पकार का होता है-अनध्नयवसाय तथा संशाय । 
मिथ्या निश्चय को विपपैय कहते है । विरुद्ध कोटिःयुक्त अनिश्चय को 
संशय तथा विशद्ध कोटि.रहित अनिश्चय को अनध्ययसाय कहा जाता 
हे । हम अनवधारणरूपता संशाय ञ्जैर अनभ्यवसाय-दोनो मै मानते 
ह अतः हमा द्वार प्रतिपादित अवान्तर शेदौ से सहमति होने के 
कारण आचाय भाक्तवेज्ञ के साथ हमारा कोई मत-पेद नही रह जाता, 
-इसी किए इन भेद का धिदोष विस्तार नहीं किया जाता । तकरं चान 


१ 1. क. १ 


-अत्यक्षन्नानस्य निरूपणम्‌ ] भुवनेश्वरीसंव खतः. { ७९. 


ज्ञ न सहास्माकं, नास्ति विप्रतिपत्तिरिति नात्र प्रपञ्च्यते । तकंस्तु नान्योऽस्ति, 
अनध्यवस्रायलक्षणेनेव संगृहीतत्वात्‌ । 


३-प्रत्यक्षज्ञानस्य निरूपणम्‌- 
१. चध्नुदचष्चुजन्यसविकल्पकव्यतिरिकतज्ञानजनकम्‌, इन्द्रियत्वात्‌, मनोवत्‌ 1 
" विषादपदं प्रत्यक्षम्‌, वस्तुत्वान्‌ प्रमेयत्वाद्‌, घटवत्‌ 1 प्रत्यक्षसामग्रचद्धूमव उपा- 
` धिरिति करदिचत्‌, तन्न, तस्यापि साधनात्‌ । मनुपपन्नमेतद्‌, वाधितविषयत्वाद्‌, 
-वाह्यं न्दरियासम्बद्धविषयत्वात्‌, मनसो वाह्यं ऽथेऽस्वातन्त्यात्‌ 1 अन्ययाऽतिप्रसङ्गा- 
-दिति चेत्‌, न, अतिप्रसङ्गो हि वाधकः स्यात्‌, तन्नियामकथुखेन साघकोऽपि 


-भी भिन्न नरी, क्योकि अनध्यवसाय के रक्षण से ही संग्रहीत हो जाता 
है। [ आचाय भा सर्वज्ञ ने कहा है-“अनवधारणत्वाविरोषादृहान- 
 ध्यवसाययोः संशायादनथान्तरता” ( न्या० भू° पृ १९) अथौत्‌ 
` अनध्यवसाय, तकं तथा संदाय-इन तीनो ज्ञानो मे अनवधारणता या 
अनिद्चयरूषता समानरूप से विद्यमान है, अतः उक्त तीना ज्ञान 
अनिश्थयात्मक अप्रमा ज्ञान के दी भेद है ]। 


अवा © मकः 


२. प्रत्यक्ष ज्ञान का निरूपण- 

१. [पएवाचार्यो के अचुसार ही वादिवागीदवाचाये भी विद्या या प्रमा 

-ज्ञान के चार भेद मानते है--१. त्यक्ष, २. अलमिति, २. स्खरति ओर 
- ४. आर्षं ज्ञान! इनमे से निरविंकस्पकं प्रत्यक्ष का साधक अलुमान दिखाया 
जाता है--] चाश्चुप सविकर्पक ज्ञान से भिन्न ज्ञान का जनक होता 
है, क्योकि इन्द्रिय हे, जैसे मन 1 चा्छुष सविकट्पक ज्ञान से भिन्न 
मानस सविकर्पक ज्ञान का जनक मन है! इस दृष्टान्त के ही समान 
चु मे भी च्ुष सविकर्पक से भिन्नं ज्ञान की जनकता सिद्ध 
-होती दे, उसका निर्वाह तभी होगा, जव निर्धिंकव्पक ज्ञान माना जाय । 
योगि-पत्यक्ष की सिद्धि की जाती है-विवादास्पद वस्त॒ । द्रस्य, 
विप्र, अतीत, अनागत ओर सूक्ष्म पदाथ ) का अवद्य किसी. ज्यक्ति 
करो प्रत्यश्च होता हक वह, क्य वस्तु या प्रमेय हे, जैसे-घटः 1 आचाय 
स्वैदेव ने भी कदा है-“धमेः कस्यचित्प्त्यश्चः भरमेयत्वाद्‌ बासोवत्‌ । 
यस्य पत्यक्षः स योगी-(प्र.मं.पृ- ९) 1 उक्त अञुमान मे प्रत्यक्च सामग्री 
का असद्धाब उपाधि है- पेखा कोद कता है, वह संगत नदी, क्योकि 
-सृक्ष्मादि वस्तु के प्रत्यक्ष स्थर पर उसकी सामग्री भी मानी जाती है 1 
फिर भी यदि राङ्का हो कि उक्त अलुमान युक्त नर्ही, क्योकि सक््मादि 


८० ] मानमनोहरः [ गुणप्रकरणे 


भविष्यति 1 “आत्मा ज्ञातव्य. इति वाक्यसिद्धो योगजो घमः स्वेदर्शित्वादि- 
फलकः । न च नासौ धर्मकट्पकः, तेन विनाऽनुपपत्तेरभावादिति साम्प्रतम्‌» योग- 
वतां . विशिष्टकुलेऽप्युलपादस्य तत्वज्ञानोपयोगिनो धर्मविशेषमन्तरेणासम्भवात्‌ । 
यदाह भगवान्‌ स्वयमेव--“शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रछ्रोऽभिजायते ' (गी. ६।११}. 
इति । 

२. अस्मदादिज्ञानोत्पत्यथंमिन्दरियमथंन संयोगसमवायावपेकष्य यथायोगं करोति। 
संयुक्तसमवायस्तु न संयोगसमवायव्यतिरेकेणान्योऽस्ति 1 अन्यथा पदार्थान्तरत्व- - 
प्रसद्धादिति न प्रपञ्च्यते 1 निलयमीद्वरज्ानं यथार्थापरोक्षमिति प्रत्यक्षम्‌ । 





विष्यो की पत्यञ्षता वाधित है! अथात्‌ दूर विप्ररू्ट आदि पदष्थो के: 
के साथ बाह्य इन्द्रिय का सम्बन्ध नही ञ्जीर मन वाद्य विपयो के जहण 
नै स्वतन्ञ नहीं होता, सदैव चक्चुरादि वाद्य इन्द्रियो के सहयोग से ` 
ही वाह्य विष्यो को छ पाता है, अतः आचर्यो ने कहा है--“परतन्ं 
वहिमनः 1” अन्यथा ( मन को वाह्य विषयो के श्रहण मै स्वतन्त्र मानने 
पर ) अन्धादि को भी रूप का ग्रहण प्रसक्त होगा 1 तो बह राङ्क उचित ¦ 
नही, क्योकि अतिपरसङ्ग ¦ अवदय वाधक होता हे, विन्तु यदि उसका ` 
कोई नियामक पराण उपटब्च हो, तव वह प्रकृतां का साधक भीः 
होता है । ज्ञेसे यहां भ्रमाण-सिद्‌ध योगज घमं के दारा द्रसद्मादि 
पदाथौ की प्रत्यक्षता योगी की साधक होती हे । “आत्मा वा अरे 
द्रष्टव्य ( बृह. उ. २1७६ ) आदिं वाक्य य।¶ धरं के कद्पक- 
( साधक ) होते है, जो कि सवे -दरित्व का सायक हे । यदि कहा जाय 
कि उक्त वाक्य धम का कर्पक नहीं, क्यकि योगज धमे के विना किसी. 
रकार की अनुपपत्ति नहीं है । तो पसा नदीं कद सकते, क्योकि योग - 
अर व्यक्तियौ का विशेष कुक मे जन्म एवं अत्माचुभव योगज धमै के- 
. विना सम्भव नहीं है 1 जैसा कि भगवान्‌ कृष्ण ने स्वयं ह कहा है--- 
“पावन प्वं पेश्वयै-सम्पन्न सत्पुरुषो के घर मै योगश ठ्यकित जन्म . 
ग्रहण किया करता हे ।” | 
„ २- हम जावो के प्रत्यक्ष की उत्पत्ति चञ्चु सदिगण इन्द्रिय संयोगः 
जोर समवाय सस्वन्ध कौ सहायता से यथायोग किया करते हे 1. 
संयुक्तसमवाय सम्बन्ध संथोग ओर समवाय से भिन्न नदी होता 
अन्यथा उसे अतिरिक्त पदार्थं मानना पड़ेगा । अतः; उसका विरेष. 
` विस्तार नहीं किया जाता । इश्वर का ज्ञान नित्य होता हे । प्रत्यक्ष ऋ 
लक्षण होता है-यथा्थापरोक्म्‌ । 
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४-अनुमितिज्ञानस्य निरूपणम्‌- 
९ स्यादेतत्‌-- 

अनुमित क प्रमाणमिति चेत्‌, प्रत्यक्षमिति ब्र मः 1 भवति हि वह्िमान्‌ 
पर्वत इति ज्ञानमिति हि रदेशस्थस्य कस्यापि मतिः । तथापि तेन तस्यानुंमितित्वंः 
कथमवगम्यते इति मा वोचः, प्रत्यक्षत्वेऽपि समानत्वात्‌ तत्कारणानुमाने कि 
भरमाणमित्यपि न वक्तव्ममु, तत्किं भ्रमाणमात्रं सिद्धम्‌, येन विदे प्रश्नः स्यात्‌ ? 
तत्सिद्धौ चानेन प्रमारोनान्वयव्यतिरेकापरनाम्ना प्रत्यक्षसामग्री प्रविष्टेनान्येन वा: 
सिद्धिरिति यत्किञ्चिदेतत्‌ । 


~; ०: 
र-व्याप्तिस्वरूपम्‌- 


१. ननु करणं भवदिङच्यमानमनुपपन्नम्‌, व्याप्तरभावात्‌, सिद्धाय 
वा जातुमशक्यत्वात्‌+ न; निष्पाधिकसम्बन्धश्य व्याप्तित्वात्‌ 1 








४-अनुमिति ज्ञान का निरूपण- 


१. यहां यह प्रदन होता है कि अनुमिति मै क्या परमाण है १ 
का उ त्तर ह--मत्यक्ष परमाण 1 अत्यन्त पसद्ध है कि पवैत मै धूम कोः 
देखकर अग्नि का ज्ञान दरदेशस्थ व्यक्ति को होता हे 1 तथापि बह 
व्यक्ति उस ज्ञान को अलमिति क्यो मानता हे १ `यह.थदन नहीं करनाः 
चादिण, क्योकि इस भकार का पदन तो त्यक्ष म भी हो सकता हे ¢ 
उस अजमिति ज्ञान के कारणीभूत अचुमान मै कौन परमाण है १ यह भीः 
परदन नही करना चाहिए, क्योकि कौन भमाण है १ इस प्रकार विदोषः 
रमाण का गरदन तमी हो सक्ता है, जव कि सामान्य परमाण भसिद्धः 
हो 1 उसके भसिद्ध होने पर कार्य-कारणमाव के नियामक ` अन्वय 
व्यतिरेक के आधार पर अपनी सामभ्री से उसकी सिद्धि कही जाः 


( 9 हे 


सकत( इ | 


२-व्याप्ति का स्वरूप-- न 


९. भनुमति ज्ञान का करण जो आप कहते है-ज्याहि-ज्ञान, वहः 
भदपयन्न हे, क्योकि व्याति का स्वरूप ही सिद्ध नही यदि वह सिदध 
भी हो, तव मी उसका ज्ञान सम्भव नर्हौ--इस आलेप का उत्तर यहः 
है कि निरुपाधिक सम्बन्ध को व्याति कहते है । 

ध | | 
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२. कः पूनहपाधिरिति चेत्‌, येन विना ययोः सहमावादक्षनं तत्र येन यस्य 
"व्यभिचारः, सं तस्मिन्नुपाधिरिति । टृष्टान्तमात्रव्यापको वा, साधनाव्यापकत्वे 
सति साध्यव्यापको वा 1 स द्विविधः _ अन्वयोपाधिव्य॑तिरेकोपाधिरिति । उभावपि 
-सद्ितौ . निदिचतौ च । विवादपदं सत्तारहितं जातित्वात्‌, सत्तावद्‌- इत्यत्र 
सत्तास्वरूपपूपाधिः शंक्यते । अग्निपोमीर्याहसा पापसाघनम्‌, {हिसापवाद्‌ - इत्वर 


-निषिदधत्वप्रूपाधिनिद चीयते, सायनेनाविनाभावाभावेऽपि साध्येन सह सुबणंस्तेया- 
-दिषपाधेरनुगमदशनात्‌ । ल्ित्यादिकमङ्तुः कम्‌ शरीरिणाऽ बन्यत्वाङ्‌ व्योमवद्‌- 
-इत्यत्राजन्यत्वपूपाधिनिरिचतः, विशिष्टस्य प्रयोजकंत्वकल्पनायां प्रमाणाभावात्‌ 1 
सव कार्य निटयप्रयत्नपूरवकम्‌ कायत्वाद्‌ व्तिरेकेणाकारावद्‌ इत्यत्राप्रयत्नपूक्क- 
-त्वपूपाधिः 1 साध्ये विरेषणस्योपादानमन्वयिनि दूषणम्‌ \ व्यतिरेकिणि तु तदमा- 


२ उपायि क्या है १ जिस ( आद इन्धन संयोग ) के विना जिन 

4 अग्नि ओर धूम ) पदार्था का सहचर नही देखा जाता, प्रत्युत 
{जिस (अग्नि) का जिस ( धूम) से व्यभिचार होता दै वह 

{ आद्रेन्नत्तंयोग ) द्वि को देतु वनाने मे उपाधि हे । अथवा दष्टान्त- 
-माज-व्यापक तथा सायन का अव्यापक देता भा साध्य का व्यापक 
-चयै उपाधि कहा जाता है 1 उपध के दो सेद्‌ है--अन्यय उपाधि 
जर व्यतिरेक उपधि ! दोनो के दोप्दो भद्‌ हेते है--शङ्कित ओर 

-निख्चित । “विवादास्पद ( घटत्वादि ) सत्ताजाति से ` शर्य दोता ह; 
.वयौ कि बह जाति है, जैसे सत्ता--ईस अखमान नै सत्तास्वरूप उपाधि 

-शाङ्क्ति उपायि हे । 'अउनपोमीय-हिसा पाप की जनक होती हे, क्यफि 

-हिसा हे- इस अदमान मे निषिद्धत्व उपाथि निश्चित उपाधि है,- 

-चयौकि अग्निषोमीय दिसा मे रिसात्वरूप साधन -के रहने पर 

ओ पापजनकत्व नही, अतः साधन कर अध्यापक तथा सवण 

चचौर्यादि निषिद्ध कमं मै साध्य ( पापजनक्त्व ) का व्यापक हे। 

समी पद्यु-यागो की भरति अग्निदोमीयः पदयु-याग हे, अतः सभी वेध 

-दिसारं पक्चान्तगैत हो जाती है, उन से सिन्न निषिद्ध कमा मे पापः 

-जनकत्व माना ही जाता हे1 क्लित्यादिं कदै-रहित होते ह, क्योकि किसी 
-दारीरधारी पुष के दए रचित नही ह, जैते-आकाश -' इस अलमान 
ज थी अजन्यत्व उपाधि निश्चित उपाधि है1 यदा शरीराजन्यत्व को 
उपाधि नदी कह सक्ते, क्योकि शरीरःविरिण्टाजन्यःव अकरैकत्व का 
:प्रयोजक होता है- यसी कपना मै कोई प्रमाण नही । लमस्त कायै 
निलय भयत्ूवैक होता दे, क्योकि कार्य है, जो नित्य प्रयत्न-ूवेक नही 
होता वह काये भी नहीं दाता, जैसे-आकाटा-इस अचुमान मर अप्यत्न- 
ू्व॑कत्व उपाधि है। साध्यःविरोषण का उपादान अन्वयी अञुमानं 
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वस्य सावनत्वेनोपथोगे तस्य ग्यवच्छेदकप्वे नोपयोग इति विकेषणवैयध्यम्‌ । ष्म 
-गतक्द्ुकत्वादिषवद्‌ दूधणमेतवर । एतेन रङ्ित पाचिरप्यह्यः 1 साव्यसाधनमावर्च 
-उ्याप्तिस्थर एव विवक्षित इति 1 व्यतिरेकेणापि तत्रान्वयिसमानत्वमेवेति चरम- 
-क्षणस्यापि तत्र सम्भवः! न चोपाध्यमवो ज्ञातुः न शाक्यते, धर्माणामानन्त्य- 
-स्यासिद्धेः। प्रथमपिण्डदृष्ठा एव पंचध्रा धर्मां उपाधित्वेन रोक्यन्त ।. अदृ्टानां 
श्रथमपिण्ड एवामावेनोपाधित्वानुपपत्त : । न ह्यविद्यमानं जपाकुसुमधुपाधिभंवति । 
-तेषां पञ्चपिण्डादरनिनामावो निश्चीयते 1 अतीन्दरियोपाधिप्रसञ्जनं तु नानुमान- 
मात्रस द्वेऽपि भविङुमह्‌ति, निवी जत्वात्‌ । अनुमानविरेषे तु वादिप्रतिवा्य- 
-भ्युपगतम्‌, तत्पदार्थविदेषस्वरूपनिरूपरणेन निराकर्तव्यमिति 1 





मै दोप होतः है। व्यतिरेकी अयमन मै साध्याभाव का साधनत्वेन 
उपयोग होने के कारण साधन क! उ्यवच्छेदकता म उसका उपयोग 
नही, अतः विदोषण उयथं है । केवल धूपगत कडवा के समान वह दोव 
है। इसछिपः शङ्कित ` उपाधि भी कल्पन्य हे! साध्यसाधनभाव 
-व्याह्ति स्थर पर ही विवक्षित दता है, अतः व्यतिरेक से भी अन्वयी 

की समानता ह हे । उपाधि का अन्तिम रक्षण भी व्यतिरेकी मै सम्भव 
है । उपाधि के अभाव-का निय नदीं किया जा सकता- येसा नरह 
कह सकते, क्योकि यदि उपाधिरूप धम अनन्त होते, तव्र उन सभी 
धर्मौ के अभाव का निदचय करना असम्भव होता, किन्तु उनकी 
अनन्तता सिद्ध नही होती 1 प्रथम पिण्ड-द्र धमौमे ही पोच पकार 
-से उपाधित्व की शङ्का हो सकती है, किन्तु भथम पिण्ड मै अदृ 
अमे को उपाधि नहीं कह सक्ते, क्योकि स्फटिक की सन्निधि य 
अविद्यमान जपाकुसुम ( अदर का पूरु ) उपाधि नदीं माना . जाता । 
उन धमः का पाच पिण्डा मे अलुपलम्भ देखकर अभाव का निय 
किया जा सकता हे । अतीन्द्रिय धमो को किसी भी अरमान मै उपाधि 
-नर्ही कह सकते, क्य।कि उनके उपाधि-होने मै धमाग नदीं ।_ अल॒मान- 
बिशेष मे वादि ओर प्रतिवादी के द्वारा जो स्वीकृत ३, वह सम्बन्धित 
पदाथ के विरोष स्वरूपौ के निरूपण से ` निराकरणीय हे 1 
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दे-पराथादडमानम्‌ - | 
इ३-तत्र अतिश्ाहेतनिददोनानुसम्धानपरसयःम्नानामकः वाक्यरूपं परार्थानुषानम्‌ 1 
तत्राकोक्षाक्रमेण लौकिकपदप्रवृत्तेः 1 सिद्धसाध्यतायाद्च † रिहराथंमाक्षयज्ञानस्य चः 
भ्रथममाकांक्षितत्वात्‌ भ्रथमत परतिक्ञावचनम्‌ । तदनन्तरं हेतोः, तदाश्चरयत््रात्‌ \ 
कारणमात्रसिद्धौ विशेषे जिज्ञासाया सव्यामाकाक्षापर्याखोचनया हेतुमाच्रसयेव्र व चनम्‌ ।' 
तदन धमंजिन्ञासाया स्या व्पाप्तेराकां ्षित्वात्‌ तन्निरूपणम्‌ । तदनन्तर सर्वे- 
वाकयानामेकवाक्यताभ्रतिपादनाय साध्यसिद्धो रभिखपित्तायाः ख्यापनाय निगमन- 
वचनम्‌ 1 तथा हि शब्दोऽनित्यः, कार्यत्वाद; यत्‌ कार्य तदनित्यम्‌ यथा षटः3. 
कार्यदच दाब्दः, तस्मात्‌ दाब्दोऽनित्यः 1 पक्षवचनं 9 तिज्ञा, हेतुवचनमपदेशः दशान्त 
वचनष्दाहरणम्‌, दृषटान्तव चनानन्तरहेतुबचनयुपर्नय 9 उपनयानन्तरं सहेतुकः 
___--- 
इ-पराथोचुमान - 
परतिज्ञा हेत, निदरौन ( उदाहरण ). अखसन्धनं ( उपनय ) ओर 
प्रत्याम्नान ( निगमन ) रूप पाच वाक्य के समूह महावाक्य को परा- 
थौलमान कहे ह । रक्कः व्यवदष्र मै आकाङ्घा के कम से पद यष 
वाक्य का प्रयोग होता है 1 अतः सिद्धसाचनत के परिहारा आध्यः 
( पल्ल ) की प्रथमतः अकाष्ख होने के कारण सर्वै-प्रथम प्रतिज्ञा वाक्यः 
का भ्रयोग होता है ! उसके पक्वात्‌ साधन चप आका होती हे, अतः 


पकिव देतु.बोधंक वाक्य का प्रयोग होता है । साध्य के कारण(्रयोजक) 


का सामान्यतः ज्ञान होने पर भी विरोष जिज्ञासा की अवस्था म 
हेतुमत्र का बोधक वाक्य भयु होता है । उसके अनन्तर धमे 
( देतु के स्वमाव विरोष ) की जिल्ञासा होने पर व्यति का निरूपण 
उदाहरण ओर उपनय के द्वारा किया जाता हे । उसके पदचात्‌ सभी 
वाच्यौ की पकवाक्यता परददित करने एवं अभीष्ट साध्य की सिद्धि, 
करने के छि निगमन-वाक्य का ध्रयोग होता हे । जसे किं १. दाव्वोऽ- 
नित्यः, २. कायत्वात्‌, ३. यत्‌ कायं तद्‌ अनित्यं यथा-घ ५८. कार्यः 
दाब्दः, ५. तस्मात्‌ शब्दोऽनित्यः । पक्च-बोधक वाक्य को पतिका, 
हेतु बोधक वाक्य को हेतु या अपदेदशा, द्टान्त-वचन को निददोन का 
उदाहरण, उदाहरेणोत्तर देतु-वचन को अङुसन्धान या उपनय तथाः 
उपनय के अनन्तर हेतु-सहित प्रतिज्ञा-वाक्य को निगमन या भत्यास्नान 
कहते हं । ङक छोग का कहना है कि निगमन्‌-वाक्य का प्रयोग नही. 
करना चाहिए, क्योकि प्रतिज्ञादि वाक्यो कोःखन कर अतीयगन 
विहिष्टाय की पुनरक्तिमात्न निगमन मे होती हे । बह कहना उचिधः 
नह है, क्योकि ्रसङ्गादि से अवगत अथे का प्रतिपादन को दोष नरह 
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-अवयवरद्यवाद ] भुवनेदवरीसंवछ्ितः [< 


अतिज्ञावचनं निगमनम्‌ 1 गम्यमानार्थ॑त्वात्‌ निगमनं न प्रथोक्तव्यमिति चेत्‌, नः; 
-तस्यादूषणत्वात्‌ 1 न्यया हेतुमात्रमेव प्रयोक्तव्यं स्याद्‌, विदुषां विरि्टार्थस्यायदिव 
अतीते । . 


2-अवयवद्यवाद्‌- 

&-वयं तन्न बुध्यामहे, साधनानुपयुक्तवचनप्याधिकत्वात्‌ 1 प्रतिवादिना हि 
साघनजिज्ञासा कता - क प्रमाणमिति 1 तत्र यावदद्धुविशिष्ट साधनं, तावद्‌ 
वक्तव्यम्‌ । अद्ध च द्रं एव व्या्तिपक्षथमंस्वे 1 न हि ततोऽधिकं भ्वृत्यर््खम्‌ 1 


माना जाता, नदीं तो केवर देतु-वाक्य का ही प्रयोग उचित मानः 
जायगा, अन्य अथै का बोध तो वादरी.पतिवाद्री को भकरणादि सरे ही 
हो जाता हे, अतः पतिज्ञादि वाक्य भी व्यथं हो जायेगे 1 इस प्रकार 
यांच अवयवो का पयोग पूर्वाचार्य ने न्याय-सङ्गत ठहराया हे । [ जैसा 
कि आचाय प्रशस्तपाद ने कहा है-“ अवयवाः पुनः पतिज्ञापदेशनिदरो- 
-नाुसन्धानप्रत्याम्नायाःः ( १४० भाऽ पुऽ ११४ )] 1 


छ-दो अवयवो का संमथेन - 

किन्त हम ( वादिवागीदवराचायं ) यह नहीं समञ्च पा रदे हँ कि 
अरसङ्गतः अवगत अथं का प्रतिपादन पुनरुक्त दोप क्यौ नही १ अभीष्ट 
अथ के साधन-पयोग मै अद्धुपयुक्त वाक्यः का प्रयोग युक्तिसङ्कत नही 
कहा जा सकता । प्रतिवादी साधनमत्र की जिज्ञासा करता है-कि 
{माणम्‌ १ उसकी जिल्ञासा का परामन करने के छिए उतने ही अङ्खा 
-का प्रददौन करना चाहिए, जितने साघनोपयोगी हौ । साधनोपयोगी 
अङ्ग वो ही है-व्याप्ति ओर पक्षधरममता । उससे अधिक कख कहना 
साधक की पबत्ति को अधिक सक्षम नही वना सकता । अधिक अव- 
यचो के प्रयोग की आवदयकता भी क्यः १ [ यहां राङ्का होती है कि हेतु 
मै पक्च-स्व, सपक्ष-सत्व, विपश्षासत्व, असत्प्रतिपश्चितत्व ओर अवाः 
धितत्व-इन पांच अहता की खिद्धि परभावदयक है! नही तो उसे 
असिद्धि, विरोध, अने कान्तिकत्व, वाध ओर सत्मतिपक्षितत्व-इन पांच 
हेत्वाभास दोषो से निस्त नरी क्त्या जा सकेगा । अतः कथित पांच धर्मो 
क प्रदरीना्थ प्रतिक्ञादि पांच अवयवो का प्रयोग आवद्यक चै! व्याप्ति 
ओर परक्षधमैता के प्रदरौन से असिद्धि, विरोध ओर अनैकान्तिकत्व- 





८६ ] मानमनोहरः {गुणग्रहः 

तदधिकभूतं ज्ञातव्यं किम 
निरुपाधिकानुमानद्वयस्य चैकन्रासम्भवा 
निवारयेत्‌ ? निख्पाधिकस्य साध्यपरित्या 


स्ति? काटात्ययापदिष्टस्यानैकान्तिकेञन्तर्भावात्‌ ! 
त्‌ 1 सम्भवे वा वस्तुनो दयात्मकत्वं कीः 
गे स्वमावपरिस्यागघ्सङ्खात्‌ । तदेवं स्थितेः 
रूप्ये, तत्प्रतिपादना्थं वचनद्धयमेव वक्तव्यम्‌, हेतोः पक्षघभेतावचनेन विशिष्ट 


वाचिना तत्सिद्ध; । तस्माद्‌ यत्‌ कायम्‌, तदनित्यं यथा चर कायश्च शन्द ~ 
इत्यन्वयिति 1 यन्नित्यम्‌, तदायं यधा व्योम, कार्यश्च श्द-इति व्यतिरेकिणि ४ 
एकेनैवानुमिति- 


तस्मादवयद्वयमेव प्रयोक्तव्यम्‌ 1 अन्वयव्यतिरेकीत्यपरो नेष्यते, 





इन तीन दोपो की निचृत्ति ह्यो जाने पर भी वाघ ञओजीर सत्प्रतिपक्ष काः 
परिहार रते के लिय निगमन-परयोग के द्वारा अवाधित्व ओर असत्प- 
तिपध्चितत्व की सिद्धि अनिवार्यं है! इस शङ्का का समाघान गन 
मनोहरकार करते है] ऋाात्ययापदिष्ट ( वाध ) दोष क अरन्तभीव 
अनैकान्तिक मेदी दहो जाता है ओर सत्प्रतिरश्लःनाम का दोष सम्भव 
ही नहीं हे, कयोविः क्त धर्मौ मे परस्पर विरोधी धनां को सिद्ध करने 
क लिप दो निव्पाथिक सद्धेतौ की भदत्त हयो नी सक्रती । 
यदि हो जाय तो उनके द्रा क ही वस्तु मे दो विसेश्यी आकार सिद्ध 
हो जांयगे । ओर यदि निर्पाधिक हेत के दारा अपने साध्य की 
विद्धि नरी होती, तव उसके स्वभाव को तिखाञ्जल देनी दोगी, जिससे. 
वह कहीं पर मी अपनी अथैच्छिया म सक्षम न हयो सकेगा । इस प्रकार 


व्यान्ति ओर पश्चधर्मैतारूप दो धमां की ही सिद्धि आवद्यक डे । उनका. 


प्रतिपादन करने के लि दो वाक्यो काही प्रयोग करन चादि 1: 
हेतु मै व्याप्तिविशिष्ठ पश्चधमैता क वोघधक वाक्यो के दवाय उक्त दो 


धर्मो की सिद्धि होती है। अतः जो जन्य होता हे, वह अनित्व होताः 


हे, ैखे--घट ओर शद्‌ जन्य हे--इसल भकार अन्वयी देतु यै पयोग 


करना चाहिप तथा व्यतिरेकी देल मै इस प्रकार जो नित्य होता है 
वह अजन्य होता है, जैसे--आकार, चिन्त शब्द जन्य है । [ श्।चित्छु- 


खाचार्य ने अपने प्रवल भतिहन्दौ के इस ऋान्तिकारी सुदाय को ही 
अपनी सिदधान्तमित्ति का धरातल मान लिया है साधनाडुपयुक्त- 
चचनस्याधिकनिगहत्वात्‌ 1 तथा हि- वादिप्रतिवादिनोः पक्षप्रति- 


पक्षसमयवन्धस्वीकारसमनन्तरं प्रतित्रादिनः कि प्रमाणमिति प्रमाणे 
एव जिज्ञासा । पावदङ्गवि्िष्ठं च पमाणं तावदेव वक्तव्यम्‌ । अखं चं 
दवयमेव- व्यातिः पश्चधमैता चेति। तव्चोमयञदादरणोपनयास्यामेवा- 
मिहितमिति किमपरमवद्िण्यते यदथैसुपाददीत !‡ (चित्छु. पर. ४०१) } 


वेरोषिक सूरो के एक बृत्तिकार ने सौगतमत-समीक्षा के साथ-साथ 


- वादिवागीश्वर दी भी समालोचना की है-“सैगतवादिवागीश्वरादयस्तु. 


न 


हेत्वाभासाः ] सुबनेदवरोसंव खितः {<< 


सिद्धौ सथुदितस्य हेतुत्वे प्रमाणाभावात्‌ । अविनाभावजनितपरोक्षानुमवोऽनुमितिः;. 
तत्साघकतममनुमानम्‌ । तर्छक्षणरहितं तत्सदृशमनुमानामास॒म्‌ । 


भ-हेत्वाभासाः- 

तच्चासिद्धविरुदानैकोन्तिकमेदभिननम्‌ - 

१. अनिरिचतप्नवृत्तिरयिदडः- शब्दोऽनित्यः चाध्युषत्वादिति 1 स ॒चोमया- 
सिद्धोऽन्यतरासिद्धदच 1 

२. पद्षविपक्ष योरेव वतमानो देतुंविरुदढः -- निस्यः शब्दः कार्यत्वादिति 1 
अताधकत्वज्ञापकत्व हि दूषणम्‌ ! साघ्यविपरोतानीपाधिकसम्बन्वितया विख्ढस्यः 


यो धूमवानसावग्निमान्‌ यथा महानसं, धूम्वांञ्च पवेत इत्यचयवद्वय-. 
मेव प्रयोत्तव्यमित्याहुः 1 तद्युक्तम्‌ , धर्मिसाभ्वसाधना्यप्रतीतै व्याप्ति- 
पश्चधमेत्वयोरेवावगन्तु मशक्यत्वात्‌” ( बै. च. पर, ३६ ) 1 अन्वयव्य- 

तिरेकी नाम का तीसरा हेतु मानन! वाञ्छर्नपय नही, क्यचि एकः हेतु 
से ही जव अयमिति दिध हे जाती है, ठव अन्वयव्यतिरेकीरूप मिलितः 
देतु मानने मे कोई भरमराण नर्द । अच॒मिति का लक्षण दोता है-अविना- 

भावजनितपयेश्नाचभबोऽचमितिः 1 उसके प्रधान सायन को अलुमान 
प्रमाण कहते है! इस्र छश्ण से रहित ॒ तथा तत्सदचा अुमानः 
को अयुमानाभास कहा जाता हे । 


५-हेत्वाभास- 


१. अुमानाभास या हेत्वामास्ल क तीन मेद होते है- १. असिद्धः. 
२. विरुद्ध ओर ३. अनैकान्तिकः । ¦ 

१. जिख देतु की पक्ष-चत्तिता सिद्ध ( निशित) न दो, उखे 
असिद्ध कहते है । जैसे “शब्दो निच्यः, चा्युपत्वात्‌ः-यहां चाश्चुषत्व 
हेतु असिद्ध है! वह उभयवादी के मत से असिद्ध होने पर उभया 
सिद्ध ओर अन्यतर वादी के मत मै असिद्ध होने पर अन्यतरासिद्धः 
कहा जाता चै । - 

२. पश्च ओर विपक्ष दोनो मे ही रहनेवारे हेतु को विद्ध कहते 
है । जैसे “शब्दो नित्यः, कार्यत्वात्‌ः-यहौँ पर काय॑त्वरूप हेतु पञ्च 
( चाब्द्‌ ) ओर चिपश्च ( घटादि ) भै ही रहता है, सपश्च ( आ्का्यादि ); 


मानमनोहरः  [ गणघ्रकरणे 


लिङ्गता । ननु साष्यविपरीतगामित। क्रचिद्‌ व्यभिचरति, येनानौपाविकत्वे सभर्यं 
-स्पादतो विधिष्टं न दूषणमिति चेत्‌, तन्न; जस्पवादर्योहि परसाधनं निवस्य स्व- 
पदे साधनं वाच्यम्‌, मतो लाघवाय विशिष्टोपन्यासः । साधनान्तरं तु न वाच्य 
मेव । वितण्डायां तु विपक्षवृत्तिता परगुद्धभ्या, अनुमिद्युल्पत्तिप्रतिबन्धकत्वं च 
दूषणम्‌ ॥ | । 
३, साध्यतदभावयोवैतंमानत्वेन ज्ञातोऽनेकान्तिकः । संच निर्दिचतः, 
श ्कुतदच । स कः ? अनित्यः शब्दः+, प्रमेयत्वादिति निश्चितः 1 मनो विभु, 
सत्रँदा स्परहितद्रव्यत्वादिति शडिःकतः, सोपाधिकत्वात्‌ 


-८८ || 





मै नही रहता, अतः विरुद्ध हे! चिखद्ध दें म वादि-सम्मत साध्य 
की साधकता न होने के कारण हेत्वाभासता भी है ओर साध्याभाव 
का अनौपाधिक सञ्वन्धी होने के कारण प्रतिवादी के छिए सद्धेलुतः 
-भी हे 1 यहौँ सन्देह दोता हे कि विरुद्ध के रघु लक्षण ( विप्षद्त्ति ) 
को छोडकर पक्चसपक्चमा्रचरत्तिरूप खरु छश्चण को तभी अपनाया जा 
सकता था, जव कि विपश्च-न्तित्व पश्चसपक्चमात्र-चृत्तिता से व्यमि 
चरित होता, तव उसे अनैपाधिक मानकर विपरीत अथै के साघन मं 
सद्धेतु मानते । अतः विशि दोप नहीं होता । तो वह सन्देह उचित 
-नर्ही, च्याकि वाद ओर जल्प कथा अ परकीय साधन च निराकरण 
-करके स्वकीय पश्च का साधन करना होता है, अतः खाधघ्रवाथै विदि 
अथै का उपन्यास किया गया हे। वहां साधनान्तर का प्रयोग यित 
डे । वितण्डा भे तो विपक्ष-छच्तिता की उद्धावना दोती है। अयमिति 
क्री ३५१ मै प्रतिबन्धक होने के कारण विद्ध को हेत्वाभास कहा 
जाता है। 


३. साध्य ओर साध्याभाव के आधार भ प्रतीत होनेवाखा हेतु 
अनैकान्तिक कहा जाता है । वह दो प्रकार का होता है- १. निश्चित 
ओर २. शङ्कित । अनित्यः शाब्दः पमेयत्वात्‌- यहां भमेयत्व हेतु 
निशित अनैकान्तिक ओर “मनो वियु सवेदा स्पदौरहितद्रव्यत्वात्‌- 
यदहो सर्वदा स्परौरहितद्रव्यत्वरूप हेतु राङ्कित अनैकान्तिक है, क्योकि 
अमूतैत्व उपाधि से युक्त होने के कारण वह सोपाधिक हे । 
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-द-द्ठान्ताभासाः- ` 

दृष्ठन्ताभासास्तु साध्यविकलसाधनविकरव्याप्त्यकथनविपरीतव्याधिकथनाश्षय- 
हीनाः !1 साधर्म्योदाहरणवैधर्म्योदाहरणे साव्यव्यावृत्तसाधनव्यावृत्ताभ्याधिकथन- 
विपरीतव्धाधिकयनादीनामुदाहरगानि तु प्रशस्तपाद रभिदितानीति न प्रपञ्यन्ते 1 
-उमयविकलस्तु नास्ति, तस्य साध्यप्ाघनविकञ्ञाभ्ामनतिरेकात्‌ 1 न हि कालात्य- 
-यापदिष्ान कान्तिकत्वं नाम समुदितमस्ति दूषणम्‌ । 


स -आ्षज्ञानस्य निरूपणम्‌- 

१. आ्ष॑सददावे {ह ऽमाणमित्ति चेत्‌, प्रत्यक्ष मिति इमः 1 मस्ति तावद्‌ 
ध्विप्रमि7न्ना पततमा कंरचिदर्थावि पंवादिनी 1 तस्या. अन{विगतार्थगन्तुर्वादनुभरूतिःवं 
सिद्धम्‌ । न चैतदतिरिक्तं प्रामाण्थं नाम यतु साधनोयमवश्िप्यते। न चार्था- 
'विसंवादित्वमेव नास्ति, व।घकाभावात्‌ । न च प्रतिभात्वादर्थविपंवादः, अपरोक्ष 
स्वात्‌ । अन्यथा प्र्यभ्नस्थाथंविसंवादप्रस ङ्गात्‌ । ननु ज्ञनाविसंवादित्वग्राहुक- 
श्रत्यक्षण तत्पू्कावाधिततत्परवृत्तिभ्यां तज्ज्ञानविपयीङ्कता्थस्य यथार्थस्य 


दद छाल्तामल - 


दण्न्ताभास पांच होते ह -१. साष्य-रहित, २. साधन-रहित, 
२. व्याप्ति-कथनाभाव, ७. विपरीत व्याप्ति-कथन ओर ५. आध्रय-हीन । 
श्नाधम्यंनिदशनामास, वैधरम्य-निददोनाभास, साध्य-विकट, साधन- 
विकल, अव्याप्ति-कथन, विपरत व्याप्ति-कथन आदि के उदाहरण 
श्रशास्तम्दाचा्य ने अपने भाष्य मै दिये है, अतः यहां उनका विदोष 
विस्तार नही किया जाता साध्य ओर साधन उभय से रदित 
{ष्टान्त को पृथक्‌ दष्टान्तभास नर्द माना जा सकता, क्योकि उसमे 
रत्येक विकल कां रहना निवार्य है । उसी प्रकार वाघ ओर अने कान्तिक 
दोनो का समूह कोई एथक्‌ दोष नदीं माना जाता 1 


५-आषं ज्ञान का निरूपण-- | 

१. आ ज्ञान के सद्धएव मै क्या प्रमाण १ इस प्रदन के उत्तर म 
हमारा कहना है- भत्यक्त भरमाण 1 प्रत्यक्षतः देखा जाता है कि विवादा- 
स्पद ( आष ) पतिमा पूणेतयः अथोविसंबादिनी ( यथाथ ) पायी 
-जाती हे । वह अनधिगत अथै कौ प्रकारिका हीने से अचुभूतिरूप 
सिद्ध होती है! इससे अतिरिक्त ओर प्रामाण्य क्या, जिसका सिद्ध 
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क्रिपाकारिद्वेन बाधितविषयत्वादनुमानस्यैव दुवंखत्वमिति चेत्‌. समः समाधिः + 
भतिभमात्वाविेषेऽपि कथमेकष्य संवादित्वम्‌, अपरस्य विसंवादित्वमिति चेत्‌+ 
न; अपरोकषस्वाविशेषेऽपि प्रत्यक्षस्य कस्यचिःसं वादित्वं विसंवादितव कस्यचिदिति 
कुतः ? अवान्तरवजात्यादिति चेतु, तुत्यमस्तु प्रतिभायां प्रामाण्धम्‌ 1 

२. तथापि पूरवयोरन्तर्माव इति चेत्‌, न; अविनाभावानपेक्षत्वेनानुमितावनन्त- 
भवात्‌ ! परोक्षत्वान्न च प्रत्यक्षम्‌ । कथं पुनरस्याः परोक्षत्वमिति चेत्‌, अनुमिते-. 
रपि परोक्षता कथम्‌ ? इन्दरिपव्यापाराभावे उत्पद्यमानत्वादिति चेत्‌, समानमेतत्‌ \- 
बन्तःकारणस्य व्यापा रोऽस्तीति चेत्‌, समानम्‌ 1 घर्मंविशोषजत्वाद्‌ योगिप्रत्य- 
क्षान्तश्रु तमिति चेत्‌, न; धर्मविशेषजत्वासिद्ध ; । धर्मविशेपमा्रजन्यत्वस्य व्यभि 
चारात्‌ 1 अविनामावनि यक्षः सम्यक्‌ परोक्चानुभव आषंः । 

३. स्वसमानविषयसंस्कारजं स्मरणम्‌ 1 यथार्थस्य प्रमाणमावे नास्ति विप्र- 
तिपत्तिः, परैरपि तस्य सम्यगनुभवत्वाभ्युपगमात्‌, ताक्कैरपि यथाथंज्ञानत्वस्य' 





करना रोष रहा १ आर्षं प्रातिभ हान भै अथोचिसांचषद ही नर्दी--यद 
नरी कह सक्ते, क्योकि उसक्छा दाधर नदीं हता 1 प्रतिभा दोग क नाते 
अथैविसंबादनी है यह भी नहीं कह सकते, क्योकि वह अपरोक्ष 
हे । उसे अ्थीविसंबादौ मानने पर प्रत्य ज्ञान को भी अथाविसंवार्द 
मानना दोरा । | 

२. अ्थालिसंब्री देने पर भी प्रतिभा करा भत्यश्न या अमन मै 
अन्तमीव कया न मान छखिया जाव ~ यदह सन्देह नही कर सकतेः 


च्यौकि व्याति-निरयेश्च होने के कूररण प्रतिभा कम समवेत्य अनुमन्‌ 
नै नही किया जा सक्ता ओर परोक्ष ज्ञान होने के करण प्रत्यक्ष भे 
मी अन्त्माव नहीं किया जा सकता । प्रालिम ज्ञान मे परोष्छता क्यो 
ह १ इस ्रदन का उत्तर देने के छिप्ट जिला होती दै कि अछमिति 
्ञान मै परोक्ता कय १. यदि कं कि. इन्द्िय-सछ्िकम के विना 
उत्पन्न होने के कारण अनुमिति को परोक्ष माना जादा हे तव प्रातिम' 
्ञान मे भी वही वात है । अन्तःकरण के व्यपपार की अपेक्षा भी दोनो: 
मै समलनङ्प से पायी जाती है। धर्म-वि्ोष से प्रसूत होने के कारण- 
आष ज्ञान का योगिधत्यश्च मै अन्तम क्यो नही हो सक्ता १ इस्‌ 
प्रदन का उत्तर यह है करि आ ज्ञान किस धमे-विशेप से जनित नदीः 
होता। यदि किसी एक आं ज्ञनं म ध्यविश्ेप-जन्यता मान भी ङ, 
तव भी सर्व॑ विदोष धमं की जन्यता नही हे । अतः व्या्तिनिरपेश्ः 
सम्यक्‌ परोक्ष अलुमव को आं क्ञान कहा जाता ह । 
३. स्वसमानविधयक संस्कार से जन्य ज्ञान को स्मरण कते ह°\ 
यथार्थं स्मरण की प्रमाणता म किसी का वैमत्य नरी, कयाकि अन्यः 


क थानत 
य 


कक 
= 


ज 
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तत्रानिराकरणात्‌ । तस्मात्‌ सम्यगनुमवः प्रमेति पूर्वाचार्याः 1 यर्या्थं ज्ञानं अमेतिः 
नवीनाः 1 अयमेव च भाण्यकत्तुरभिप्रायः, अन्यथा प्रमाणमच्ये तत्पठनमस््गलं' 
स्थात्‌ 1 न हि प्रमितिविद्याशञब्दयोरकिऽथमेदोऽस्ति 1 तस्माच्चतुविधं प्रमाणम्‌ !* 
( तथा शरुतिस्मृतिप्रत्यक्षमेतिह्यमनुमानचतुष्टयमिति । ) 


६-राब्दभमाणस्यानुमानेऽन्तभोवनिरूपणम्‌- 
ननु ततोऽतिरिक्तान्यपि शब्दादीनि सन्तीति चेत्‌, न अप्रसिद्ध :। नदास्तीरे- 
पन्च फलानि सन्तीति वाबवयादथंप्रत्ययो जायते इति चेत्‌, अव्र कस्य कारणत्व 
मित्ति विभाव्यताम्‌- न प्रत्यक्षस्य, अर्थस्याविस्पष्टत्वात्‌ । नानुमानस्य व्याप्तर- 
भावात्‌ 1 न हि नद्यास्तीरे प्च फलानि सन्तीति वाक्येन नदीती रफलसम्बन्धस्या- 





दारौनिक भी उसे सम्यद््‌ अभव मानते हे, तािकगण भी स्मरणः 
को यथां ज्ञान कहते ह । इसी किए पूर्वाचायै सम्यक्‌ अञुभव कोः 
परमा ओर नवीन विद्धान्‌ यथाथ ज्ञान को प्रमा कहा करते है! यरद 
भाष्यकार ( प्रदास्तपाद ) का अभिप्राय हे, नर्हा तो प्रमाणो के मध्य 
मै स्मरण का पाड संगत नदी दोग [ न्तु आष्चाये प्ररास्तपाद्‌ ` 
ने कहा हे - “विद्यापि चतुविधा--भरत्यदलेद्धिकस्मुत्यषिर्टण!” ( भ. - 
भा. पृ, ९ ) ] 1 खोक म पमिति ओर विचा शब्दे! क कोई मेद्‌ नह 
माना जाता, दोना पर्याय-वाची कहे जाते ह । अतः प्रमा ज्ञान चार 
प्रकार काही होता हे। 


६-शब्दपमाण का अनुमान मे अन्तमाव- 
कथित चार परमाणौ से अतिरि दाव्दादि प्ण भी है-ेसा नदी ` 
कह सकते, क्योकि उनकी पमाणता ह सिद्ध नही होती 1 नर्द कै तटः 
पर पाच फ है यसे वाक्य से अ्थैःपतीति होत है, अतः उक्त 
वाक्य प्रमाण क्यौ नही १ इस भदन का उन्तर देने से पदे यह जिज्ञासा. 
होती हे कि उक्त वाक्य मै किस घकार के प्रमा ज्ञान कौ कारणता हे. 


 म्रव्यश्च पमा की कारणता नहीं कह सक्ते, क्योकि उनके उत्पन्न ज्ञान 


अस्प होता हे, विराद्‌ ( प्रत्यक्च ) नीं 1 अयमिति परमा की कारणता 
भी सिद्ध नदी दोती, क्योकि वह व्याप्त-ज्ञान नदीं होता । यदि उक्त 
वाक्य का अपने अथै के साथ अव्यभिचरित सभ्वन्ध (याति ) लिद्वितः 
हो, त्र अथैज्ञान को अदुमितिरूप कह सक्ते थे, चिन्तु पेसा नरी, 
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व्यभिचरितः सम्बन्धः, अना्ठव।क्ये तदभावात्‌ ! आत्वे सतीति विरेषणे पू्वंम्थं- 
सिद्धेरसिद्धो वाक्याथंः, सम्यगज्ञान षत एव तत्वात्‌ 1 तदेतदसत्‌, पुरुषविशेषोक्तत्वस्य 
-हेतुविशेषणववेनेवोपादानात्‌ 1 तेन च प्रोक्तस्याप्यनुमानान्नाप्रयोजकता 1 यत्र तु 
-तदुक्तस्यापि व्यभिचारः क्वचित्‌, तत्र॒ तद्रययतिरिक्तत्वे सतीत्यपि विरदेषणम्‌, 
-विरिष्टस्य व्यािबलेन साधनत्वम्‌ । यत्र तु व्यभिचारस्थलं स्यात्‌, तत्र नार्थ- 
-निश्चयः, किन्तु सन्देह एव, एतावतापि रौकिकानामथें सन्देहादेव प्रवृत्तिसिद्ध : । 


७-वेदानां पौरुषेयत्वनिरूपणम्‌ 
१. वेदस्य पुख्षविशेषकृतत्वाभावेन कथमनुमानमिति चेत्‌, तद्यधिोक्तत्वस्या- 
-प्यमविनाप्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ । न च स्वतः प्रामाण्ये वेदस्य, सम्यङ्िमथ्यावोषसाधा- 
रणातिरिक्तकारणजन्यत्वात्‌ ! तथा हि~ प्रमा सम्यङिमथ्यरावोधसाधारणातिरिक्त- 





- क्योकि अनाप्त व्यक्ति के द्वारा उच्चरित उक्त वाक्य स्वा्थै-उ्यभिचारी 
-होता हे । आघ्तोच्रित वाच्य को अर्थाव्यभिचारी कहा जाय, तव कु 
-लोगौ का जो यह कहना ह कि उक्त वाक्य के अर्थज्ञानं के पूवे वाक्याथ 
-ही सिद्ध नहीं होता, क्योकि वाक्यार्थज्ञान वाले पुरुष को दी आत कहा 
-जाता है । वह कहना उचित नदी, क्योकि पुरुषविशेष ( आत ) के दारा 
-उच्चरितत्व धम अ्थादधमिति के हेतुभूत शाब्द क्र विदोषण रखा गया 
-हे, शाब्द मे प्रत्यक्षतः निदधिवित न होने पर भी आप्तोच्चरितत्व का अयुमान 
क्या जा सकता है, वह अप्रयोजक नहीं । जहो कहीं आप्तोच्रित वाक्य 
का मी अपने अर्थं से व्यभिचार देखा जाता है, वहं तद्वाक्यभिन्नत्वे सति 
यह विरोपण भी दिया जाता है सभी विशेषणो सरे विरिष्टं वाक्य को 
व्याप्ति के वल पर साधन ( वाश््याथामिति का दहेतु ) वनाया जाता 
हे । जहो वाक्य अर्थै-उयभिचारी होता है, वहां वाक्य से अर्थै-निदवय 
.नदीं होता, जन्तु सन्देह ही होता है । इतने से भी व्यावहारिक पुरुषो 
-की व्यवहार मे सन्देदसलक प्रचत्ति हो जाती हे । 


--; ° :- 


७-वेदों की पोख्षेयता- 

१. वेद्‌ पुष विशेष ( आत्त ) के द्वष्य रचित नही, अतः उससे 
वेदाथ का अनुमान कैसे होगा १ इस भदन का उत्तरं यह है कि यदि 
भ्चेद्‌ आप्तोच्चरित न्दी, तव वह परमाण भी नही हो सकेगा! वेदाथेज्ञान 
-स्वतः (कारण-निरपेक्ष) प्रमाण है-फेसा नही कह सकते,क्यकरि वह सत्य 


न~ क 
ग [ 1 


वेदानां पौरषयत्वनिरूपणम्‌ ] मुवनेदव रीसंवछ्ितः [ ६३ 


कारणजन्या, कायंत्वाद्‌, अप्रामाण्यवत्‌ 1 सम्यक्त्वं नियतङ्ञानेऽपि कदाचित्‌ नं 
निघर्विते, निदचयत्वानिदचयेऽपि सन्देहविषयत्वादु, बप्रमावत्‌ 1 विवादास्पदः 


कार्यम्‌, वेदजन्यमतिजम्‌, कायंस्वाद्‌, घटवत्‌ । ईदवरछृतत्वाविशेषेऽपि बुद्धादि- 
वाक्यानामागन्तुकदोषसमवधानादप्रामाण्यम्‌, बुद्धादीनामना्ठत्वात्‌ 1 वेदार्थो ` 


वेदनिरपेक्ष प्रमि तिवेद्यो, मेयत्वाद्‌, घटवत्‌ 1 वेदार्थो वेदनिरपेक्षस्वारम्बनमत्याघार- 
विरचितवाक्यमेयो मेयत्वात्‌, सम्प्रतिपन्नबत्‌ । यच्च 


२. वेदस्याध्ययनं सवं गुर्वध्ययनपूवकम्‌ \ 
वेदाध्ययनसामान्यादधुनाऽध्ययन यथा ॥ (मी.इखो .वा. वाक्या, ३६६) 





जीर मिथ्या ज्ञान के साधारण कारण से भिन्न कारण के द्वारः 
उत्पादित होता हे! [ ज्ञान मै परतः प्रामाण्य सिद्ध करने के छि. 
अञ्चमान-प्रयोग किये जाते हे-] सभी अनीश्वर प्रमा ज्ञान, सत्यासत्य ` 
ज्ञानक साधारण कारण सरे भिन्न कारण के द्वारा जनित होते, 
क्योकि वे कार्य (जन्य) होते है, जैसे अप्रमा ज्ञान । [ ज्ञान की सामान्य ` 
सामम्री से अतिरिक्त दोषरूप कारण से अप्रमा ज्ञान जैक्ते उत्पन्न होता 
है, वैसे ही आप्तोच्चरितत्वादि गुणो से पमा ज्ञान की उत्पत्ति सिद्ध. 
होती है ]1 [ भरमात्व धर्मं निश्वयत्व से भिन्न होने के कारण भी. 
परतः हात होता दै-- ] प्रमात्व निश्वयात्मक ज्ञान मे कभी-कभी. 
निशित नदी होता, क्योकि निश्वयत्व का निश्चय रहने एर भी सन्दिग्ध. 
रहता है, जैसे--भपमात्व । [वेदाथ को जन्य सिद्ध किया जाता हे] 
विवादास्पद ( यागादि ) कार्य, वेद्‌-जन्य ज्ञान से जनित होता हे,. 
क्योकि कार्य हे, जैसे घट । यद्यपि कार्यमात्र का ईश्वर साधारण 
कारण है--इस ष्टि से वौद्ध आगम भी दैदवरुकृत ह, तथापि आगन्तुक - 
( अनाप्तोच्चरितत्वरूप ) दोष के कारण प्रमाण नही माने जा सक्ते, 
क्योकि उसके प्रणेता बुद्धादि अनाप्त थे! [ ईदवरीय ज्ञान सिद्धः 
किया जाता हे-] बेदाथं वेद-निरपेश् भरमा का विषय होता है, क्योकि 
प्रमेय हे, जैसे--घट { घट रूप दष्ान्त मे वेद-निरपेश्ल जैव भत्यक्ष 
ज्ञान की विषयता है, किन्तु वेद्यैभूत अदण्टस्वगीदि मै जिस जैव ज्ञान. 
क विषयता होगी, वह वेद-निरपेश्च नही, अतः वैसा ईैरवरोय ज्ञात 
ही मानना दोगा । अथं बद्वा वाक्यस्चना- न्याय से वेदा्े-जान- 
खम्पन्न परमेदवर ही वेदौ की रचना कर सकता हे-- ] यागादिरूप. 
वेदाथ, वेद्-निरपेश्च स्वाधीन ज्ञान के आधार ( इश्वर ) द्रव्य के द्वार, 
ध वाक्यो से अनुमेय होता हे, क्योकि भरमेय हे, जैसे उभय-सम्मतः 
पदाथ । 


२. यह जो ऊमारिर मड ने अजुमान किया है कि समस्त वेदा 
श्ययन अपनी ` गरूपरस्परा से ही गृहीत होता आया है, क्योकि वेद्‌. 


६६.४ ] मानमनोहरः [ गुणभ्रकरणे 


तत्र च गरवेध्ययनपू वंकत्वमात्रे सिद्धसाध्यता । इ हयणोऽपि जीवविशेषस्य 
-सुपप्शुदधवत्‌ कल्पान्तरानुदरुतवेदस्मरणात्‌ । न च प्रवाहाविच्छेदादप्रणेतृपू्वेकत्वप्रसङ्खः 
उर्चायंमाणवाक्यसदशवावयज्ञाननिरपेक्षस्यव तत्र कतु त्वाभ्युपगमात्‌ । स्वत 
-युखषप्रणेतुखविवक्षाणां तु साध्यविककलम्‌ । उभपवादिपम्प्र तिपम्नपक्ाङ्गीकारऽपि 
. सिद्धसाध्यता । अपरत्र चाक्नयासिद्धिः 1 भारताध्ययनादेरपि एवं कुंशक्यत्वात्‌ । 
.तत्सम्परदायाविच्छेरे सत्यस्मयेमागक्तृ कत्वादिति तु मम ? तव उत यस्य कस्य 





-का अध्ययन है, जैसे आजकल का वेदाध्ययन । आशव यदह है कि 
आजकल के समान ही वेद सदैव-अनादि शुरूपरम्परा सं अधीत होता 
-है, कभी किसी व्यक्ति ने उसकी रचना नही क हं 1 इस कोमारिख 
अदप्रान्रयोग मे गुबष्ययनपूवेक खेदाभ्ययन पश्च ह, अथवा स्वर।चत 
वेदाध्ययन या. उभय.सम्म्त वेदाध्ययन अथव इन पक्षौ से अतिरिक्त 
कों बेद्‌{ष्ययन १ प्रथम पश्च मै सिद्ध-साथनता है, क्योकि बह्मा भी 
पक जीव-दिशेष ड, जिसने पूव कल्प मै अपत्नी युङ्परम्परा से जो 
-बेद प्त किया था,. प्रख्य की चिर निद्रा से जागक्र उसी का स्मरण 
-कारके वेद शख उच्चारण ( अध्ययन ) करतः हे । द्वितीय पश्च मै साध्य 
-का. बाध ३, क्योकि परमेदवर ने शुरू-परस्परा से वेद भरा नहीं किया, 
उसका उच्चारण गुरुच्चारणपू्वक नहीं है । ठतीय पश्च मे भौ सिद्ध- 
. सावना है। चतुथं प्च मे आश्रयासिद्ध दोष ३, क्योकि उक्त पक्षो से 
अतिरिक्त कोई वेदाध्ययन सिद्ध ही नहीं होता । फिर भी यदि वेद्‌ को 
. अपौशूषेय मानने का आग्रह ` किया जाता है, तव महाभारत आदि 
-ओ मी उसी प्रकार अपौरूषेयता की कुराङ्का की जा सकती है [ जैसा 
.कि चित्छखाचाय ने कहा है- 
भारताध्ययनं सवं गा्वेध्ययनयू्ंकम्‌ । 
मारताध्ययनत्वेन साम्परताध्ययनं यथा ॥ ( चित्स. घ. २७०) ] 
` वेदोऽपौरषेयः सम्प्दायाविच्छेदे सत्यस्मयमाणकर्ठं कत्वात्‌- 
इस अजमान म भरयुक्त देतु-घटक अस्मरय॑माणकठ कता किसकी 
(विवक्षित है-दमारी ( वेशोषिक की ) १ आपकी ` ( मीमांसक की ) १ 
-या ज्सि-किंसी की भी १ अथवा स्वै-साधरण की १ प्रथम, ठतीय 
ओर चतं पञ मे स्वरूपासिद्धि दोष है, व्योकि उक्त तीनों 
"यक्षो मे हम ( वैरोपिकाचायं ) प्रविष्ट है, जिनके स्म॒तिपरक पर 
-भङ्कित पुर्व स्त की यह पदावछि जगमगाती रहती है-“तस्माद्‌ 
अशात्‌. सनडतः कचः सामानि जश्िरे। छन्दांसि. जहिरे तस्माद्‌ 
यजुस्तस्मादजायत. ॥' ˆ ( ऋ. १०. ९०. ९ )। द्ितीय पक्ष मे हेतु 





"++ +न ॥ ^ 





उपमानप्रमाणानरासः ] भुवनेश्वरीखंवखितः ( ६५ 


साधारण्येन वेति ? प्रथमतृतोयचतुर्थष्वखिद्धिः 1 द्वितीये तु व्यनिचारः । अत एव 
-मदनुमाने ~ ˆ ` "अन्यया सिद्धसाबनत्वाद्‌ मकायत्वं चौपाधिः 1 


८ -उपमानप्रभाणस्यानुभानेऽन्तभवनम्‌-- 


१. उपमान तु मदोया गौ रनेन सदृथीति गोसदशगवयमालोकयताऽनुमा- 
-नमेव 1 कथमिति चेत्‌, भवति ह पूर्व जवि गवयसादृश्यमित्यनुमितिः 1 अनुगत्‌- 
-घर्मस्य गवयेऽपि यतमानस्य प्रत्यक्ष ग्रहणाहंत्वात्‌, सानान्तरोपनीतस्यापि विहेषण- 
-त्वोपपत्तेः । 
२. अथवा मदोया गौरनेन सदशी, स्वसाटृश्यनेतदवच्येदत्वाद्‌, ज्नातृमगि- 
-नीवत्‌ । अन्यथा गवपशषाद इयस्याप्यग्रहणप्र ष द्खात्‌ । प्रस्यक्षमते तदनु विशेषणविच्ये- 





उयभिचारः हे, क्योकि आप ( मीपांसक्तौ ) की अस्मर्यमाणकलठैकता 
जी्णतप्र वाश, करूप, देवालय -आदि म होने पर भी अपौरषेयता 
जही, अपि तु युश्ष-पणीतत्व ही सवे-खम्मत होता है । [ इस के पञ्चात्‌ 
एक पङ्क खण्डित सी है १] । 
--; ° :-- 

८ -उपमान का भी अनुम न मं अन्तभाव-- 

१. हमारी गौ इस गवय के सदश है--इस प्रकार का उपमान 
भ अनुमान ही हे, क्योकि गौ मै गव्य के स्द्य का ज्ञान 
-निदिचवंसूप से अयुमिति है । साद्य एक अलुगत धमं हे, जो गौ ओर 
शवय दोनो मै रदतां हे! आरण्यस्य पुरुष सन्निरृष्ट गव्य मे उसी 
सादरय ध्म का घत्यक्ष करता है कि यह गवय गो के सद्दा हे। 
यद्यपि भो सन्निरृष्ट नही, तथापि ददयमान साद्य का गो को विशे- 
चण मानने मै कोई आपत्ति न्दी, क्योकि पमाणान्तर से उपस्थित. (गो) 
पदाय का लोकिकं सन्निकपै के विना भी उपनीत ( विशेषणरूप से ) 
मान माना जाता है । | वि ४ 

२. अथवा हमारी भौ इस गवय के सदश हे, क्योकि वह स्वगत 

खाद्य के द्वारा इख गवय का अवच्छेदक ( व्यावतैक ) है, जेधे- 
आ्राता ओर भगिनी । [ न्यायलीकावतीकार ने भी पला दी अलुमान 
दिखाया है--“स . गौरनेन सदशः, स्वसलादद्येनेतदवच्छेदकत्वात्‌ › 
यदेवं तदैवं - यथा राता भगिनीति" ( न्या. टी. पृ. ५७ ) । सम्भवतः 
यह्‌ पयोग वल्लभाचायं का ही है, किसी दिष्पणीकार की रपा खे यहं 
ज्ञड़ गया है, अतः इसके मध्य मै आ जाने से आगे का अन्यथा अन्य 





8.६ ] व 9 [ गुणप्रकरणे 





ष्यभावस्य कामचारत्वदरंनेन सादृश्यावच्छिन्नगन्यनुमानम्‌ । । | 
३. संज्ञासंज्लिसम्बन्धकः स्वसम्दिग्े न्यायसम्पादितत्यक्तिः परश्चान्तिहिचत-- 
वाक्या्मववृध्यते इति \ साददयमात्रस्य गवयपदवाच्यत्वे अप्रतोतगूनामन्यवहार- | 
प्रसद्खपर्यारो चनया नि्लिमित्तप्रदनाननुगण्यचिन्त्यमानाप्तस्यान्यथाकथकत्वासम्मा- | 
वनेन च सादश्यस्योपलक्षरणत्वे निर्णति तदेव वाक्यं रगवयपदस्यः 
गवयत्वनिमितत्वं बोधयति 1 गवयशब्दः गवयत्ववाचकः, असति वृत्यन्तरेऽभियुक्त : 


न 
असम्बद्ध-सा हो गया हे १ ] ! अन्यथा ( भ्रमाणान्तर ते उपस्थित पदाथः 
क विरोषणतया मी मान न मानने प्र ] गवय-सादस्य को उपमितिः 
क विषय नरी कहा जा सकेगा, क्यौक्ि गवय प्रत्यक्षतः अधिगत होः 
रहा हे, अतः उसका उपमिति ज्ञान भ (रोषणतया मान मानना होगा ) 
सादय का प्रत्यक्ष हो जाने पर उसे विरोष्य या विशेषण वनानाः 
वक्ता की इच्छा पर निभेर हे- चाहे बह सादय को विशेष्य वनाकरः 
८गोः साददयम्‌ कदे, चाहे साद्दय को ` विरोपण वनाकर “साडदयवतीः 
या सदशी भौ कहे । भर्त मे मदीयः नैरेतत्सदरी, पतन्नि लाट रय 
श्रवियोगित्वात्‌-फेखा अजुमान हो सकता हे। 

३. [ संज्ञासंक्ि-सस्वन्ध का बोध उपमान का फर है-णेसा 
्रयायिकौ का कहना है 1 उसका निराकरण करने के छि चाक्यमाज 
या अदुमान से उक्त बोध का सम्पादन किया जाता है- ] संज्ञ 
( गवय शाब्द ) ओर सं्ञी ( गवय अर्थं ) के वाच्य-वाचक भाव 
सम्बन्ध का बोध भ्रात करनेवाटा व्यक्ति "गवयः शाब्द का भ्रयोग खन 
कर संदायाछ होता है कि बद्धो के दारा भ्युक्त गवय शच्च का क्याः 

अथ हे १ संशय दूर करने के लिट किसी अभिक से पूता है--गवय' 
किसे कहते है १ जानकार व्यक्ति उत्तर देता हे-गोखदशो गवयः 1 
उस समय उस वाक्य का अर्थं पूणेतया समञ्च नै नरी आता । कभी 
वन भ जाकर गवय-पिण्ड को देखता है ¶ गोखाडददय का उस पिण्ड मे 
दृरौन कर उक्त वाक्य का अथं तुरन्त समश्चा जाता हे, ; को 
विद्वान्‌ सन्दिग्ध वैदिकं वाक्य का अथं स्वाध्याय के समय नदी समञ्च 
पाता, किन्तु मीमां सान्यायो के ` दवार परिशीलन के पश्चात्‌ वाक्यार्थे 
का सम्यक्‌ बोध प्रात कर ठेता है । गोखाददयमात को “गवयः पद्‌ का 
यचत्ति-निमित्त ( शाक्यतावच्छेक ) मानने पर गो पदार्थं के अप्रतीतिः 
काठ मै “गवयः शब्द का व्यवहार न हो सकेगा, क्योकि गो की प्रतीतिः 
न होने पर गोखादइय की रतीति नदीं होती है ओर उसकी  भरतीति के. 
विना पदयोग मी सम्भव नही । शक्यतावच्छेदक की सन्तुलितः 





अर्यापत्तेनिरासः ] भुवनेदपरीसंवल्तः ॥ ६७ 


भयुज्यमाननैमित्तिकृपदतवाद्‌ गोत्वे गोशब्दबत्‌ ! न च विशेषणासिदधः,  वृत्यन्तरा म~. 
वत्वल्य त्व पराऽप्यभ्यरुपगतत्वात्‌ | अन्थयानुमानस्याप्रवृत्तिः, अनुग्राहकतकमिवात्‌ \. 
विवादपदं ग्रयपदणिमित्तम्‌,. विशिष्टना तित्वाद्‌, व्यतिरेकेण गोरववदिति । 
= © == 

९-अथापतोरप्यलुमानत्वोपवणेनम्‌-- ह ` 

१. अर्थपित्तिरप्यनुमानम्‌ । तया हि - सम्बन्धवोघमन्तरेणानुपपद्यमाना- 
थददनेऽपि न प्रमितेखुत्यत्तिः, बुद्धं तु सम्बन्वे भवतोऽप्यनुमितिरेव 1 प्रमाणद्रय- 
विरोधोऽपि सावकाशानवकाशयाः सावकाशस्य विषयसंकोच इति व्यासिदर्शनवतोः 





अञभूति के विना को गवयः -इसर प्रदन के उत्तर मै “गोसददोः 
गवयः कहना कयोकर प्रदनाचुगण कहा जायगा ओर उक्षा पयोक्ता, 
पुरुष आतत कैसे हो सकेगा! १ अतः 'गोखाडदयः पद्‌ को गवयत्व काः 
उपलक्षक मानना होगा, तव॒ वह ( गोसददो गवयः ) वाक्य गवयत्वः 
म गवयः पद्‌ की पच्चत्ति-निमित्तता का वोधक होगा । शाब्द प्रमाणं 
अजुमान ही हे, यहां उसका आकार यह होगा- “गवयः दाव्द गवयत्व: 
का वाचक होता है, क्योकि गवयत्व से भिन्न अथं मै प्रयुक्त नही होता 
ओर अभियुक्त पुरुषौ के दाया भयुक्त नैमित्तिक पद है, जैते- गोत्व काः 
वाचक “गो' शब्द । हेतुगत विरोषण ( असति च्तयन्तरे ) असिद्ध नरी ` 
क्योकि सभी उपमान-वादी दादीनिक उसक्री अन्यत्र भचृत्ति नही _ 
मानते । इससे भिन्न भकार का ( गवयदाब्दो गोखददास्य वाचकः ); 
अचुमान करने मे .अयुद्रक तके का अभाव है । [ गवयत्व मे भवृत्ति- 
निमित्तता का अचुमान किया जाता है-- ] विवादास्पद { गचयत्व ). 
गवय पद्‌ का पच्ुत्ति-निमित्त होता है, क्योकि वह विदि जाति हे. 
जो गवयः पद्‌ का भचरत्तिनिमित्त नहीं, होता बह विशिष्ट ( गवयः. 
पिण्डच्खुत्ति ) जाति भी नही, जैसे- गोत्व । 


६. अथापत्ति का भी अनुमान मँ अन्तमाव-- 

१. अथापत्ति भी अनुमान की प्क रोरी ही है, क्योकि उपपाद्य 
ओर उपपादक के सम्बन्ध का बोध न होने पर अनुपपन्न (पीनत्वादि) 
के वरोन से भी उपपादक (रात्निःभोजनादि) की कटपना नही होती # 
किन्तु सम्बन्ध का वोध होने पर ही होती है । आप (मीमां सक) के मतः 
म भी बह अनुमिति ही है, क्योकि मीमांसकः-मत मै अनुमिति का खण 
क्रिया जाता है-“्ञातसम्बन्धस्यैकदेरादरीनादेकदेशान्तरेऽसन्नरृटेः 
इद्धि, ( शा. भा. ९।९।५) 1 [ जो रोग दो विरोधी परमाणौ म विषय- 

७ | 








३८1  मानमनोहरः [ गुणप्रकेरणे 


-ओहानुपरन्धिं निरवकाशा ` पश्यतस्तद्धिरोधिजीवनवाक्यं सावकाश पदयतस्तस्य 
: वाक्यस्य बहषयत्वभमितिरनुमितिरेव । 
२. धरुतार्थापत्तिस्तु न शद्कामप्या रोहति" दाक्यमन्तरेण वाक्यानुपपत्तं रभावात्‌ 
न हि “पने देवदत्तो दिवान भुक्त" इति वाक्यं ¶रात्रौ भुक्त" --इति वाक्येन 
विनाऽनुपपन्नम्‌ । रा्दी ह्य काक्षा शब्देनैव परिपूर्यते, न हि पचतीति पदं प्रत्य 
-क्षादिना लिराकांमपि तुः लोदनपदेनेति चेत्‌, नः अस्मिन्‌, वाक्ये आकांक्ञायोरय - 
.तयोरभावात्‌ क्रिषाकारकयोः सम्पूर्णत्वात्‌ । पीनत्वं भो जनेन विनाऽनुपपन्नम्‌, 
-प्नोजनक्ार्य्दादिति चेत्‌+ न तर्याकां भाविरहः, योग्यताविरहष्लु स्यात्‌ \ न च 
नः ० स $ उनके = | | 
.व्ययस्था के द्वया अविरोधापादन कतो अथौ पत्ति मानते है, उनके मत 
ज निरवकादा परमाण के द्वारां सावका रमाण का संकोच. दोतां हे-- 
यदी व्याति कौ अभिज्ञ व्यक्ति ह घर मै देवदत्त की अनुपरन्धि को 
;निरकादा समदय कर उसके विसे्धी ज्योतिषी के ( अध्यति देवदत्तः । 
कय को सावकारा बनाने के लिप देवदत्त के चार्‌ होने क करंयनो 
करता हे । वह कल्पनां अनुमिति क दी स्वरूप होतीहे। . ` 
२. श्ुताथायत्ति क॑{ तो शङ्का भी नही की जा सकती, क्योकि पक 
. वाचय के विना दुसरे वाक्य वभि अडपपत्ति होती ही नदी, जैसे "रात्र 
-भुङ्ध--इस वाश्य कै विना पीनो देवदत्तो दिवा न भङ्क-इस वाक्य 
-की . अद्धपपत्ति नदीं दत 1 यदि यह रदंकाकी जाय कि लान्दी 
-आकाङ्घा की पतिं किल र्द खे ह होती है, जैसे--पचति इस क्रिया 


कौ नकर “किम्‌ः--इस प्रकार कम की आका दोती दै, उसकं। पूर्तिं 


-परत्यक्षतः उपस्थितं ओदन से नही दती, अपि तु ओदनम्‌ . इस भकार ॐ 
.यद्‌ का प्रयोग कनो ही पडता ह । [ इस्त धकार "पीनो देवदत्तो दिवा 
-न अुङ्कः--यह वाक्य छन कर "क तहि पौनः-इस प्रकार की 
आकरा तव तक्र खान्त नहीं हो . सकती, जव तक ` रात सुङ्क'- यदं 
-वाक्य न वोदा जाय 1 अतः एक वाक्य दृखरे वाक्य के विना अपः 
-यन्न कयो नदी १] तो येसी शंका उचित तह, क्योकि "पीनो देवदत्तो 
.दिवा न सुङ्क-इस वाक्य मै भाकाङ्घ जर योग्यता काः अमाव है । 
निया-कास्क द; सव पूरे है, अधूरे नरह कि जिससे आकाल उर । 
-यीनत्व ( शरीर की स्थूलता ) भोजन का कार्य हे,अतः. भजन ` के विना 
-नी वन सकत्रा-पेला न कह सकते, कय कि यह. तो. कोटे आकाङ्घ 
-नही ` योग्यता का अभावमात्र हे । यो्यता का अभावं भी नदी, क्योकि 
दिवा न अङ्क, के स्थान. पर यदि यद का जात कि कदापि न-सुङ्कं 
-लय भोजन का. जैकालिक निषेध दने पर य्य॒ता का अभव, कहा 
-जाता, क्यौकि भोजन के विना प्क क्षण भी प्रोटापन नरी रह सक्ता 1 





-अथपित्तेनिरास. ] भुवनेदव रोसंवक्तः { ९९ 


-सोऽप्यस्ति त्रं हाल्कमोजननिषेषे हि ख स्यात्‌, न यमुक्त्वा पीनः क्षणमपि तिष्ठति 1 ` 
-वैकालिकमोजननिपेधस्तु विशिष्टकार्यात्‌ रात्रिमो जनकोरणानुमानं स्वैरं प्रवतंताम्‌, 
-न रात्रिवाक्यकल्पनावकाशः । क 

३. अस्तु तहि पचतीत्यत्रंवौदनपदकल्यना श्ुतरार्यापरत्तिरिति चेत्‌, तत्राप्यथंस्येव 
कल्पनात्‌ । शब्दाक्षिोऽपि शब्द एवेति नियमेऽतिप्रसङ्खः । मथवा तथाविवपदष्य 
विशिष्टसंसभणेव व्याप्त्या तत्कल्पनमिति ! अपि च केयमाकां्षा नामं ? जिज्ञासेति 





-बैसा निषेध यां नही, कन्तु वि शेष _निवेघ है-“दिवा न सङ 1 
-विरिष्ट कायं ८ स्थूकता ) को देख कर स्वच्छन्दतः रान्नि-भोजनरूप 
कारण का अनुमान किया जा सकता है । फिर रात्रौ भुङ्के इस 
-वाक््य की कस्पना के छिपः अवसर ही नहीं रह जाता । [ मानमरनोहर- 
"कार चे इस .खखूडखक को ज्य-का-त्य उखाकर पत्यकस्वरूप भगवान्‌ 
-ने महान्‌ उपकार किया है । दोनो को मिखाने से पाठ की वास्तविकता 
ओर समीचीनता पर पर्यात पकारा पडता है--“पीनो देवदत्तो दिवा 
-न भुङ्ख इति वाश्यैकदेाश्रवणाद्‌ "रा सुङ्के इति वा्येकदेराकस्प- 
-नात्‌ । न चेषा प्रयुज्यते, पूर्वा्तन्यपयेना युमानतायए दुष्परिहरत्वात्‌ 1 
:किंच नात्र वाक्यस्याजुपपत्तिः ! नन्वस्त्येवाजुपपत्तिः राद ह्याकं्ा 
‡शब्देनैव पूरण्यां । न हि पचतीति पदं पत्य्षौदनेन निराकाङ्खमपि 
स्वोदनपदात्‌ । इह पीनो देवदत्तो दिवा न भुद्कः इत्यनेन पूरणीयेति, न; 
-तस्य वाक्यस्य सम्पूणेक्रियाकारकतया निराकाङ्कत्वेन द्ठान्तवेषम्यात्‌। 
अथ पीनो न सङ्क ` इत्यभोजनेन नान्वेति, भोजनकार्यत्वात्‌ पीनतायः 
ईैतिं मतम्‌ । हन्त तहिं  नेयमाक्ाङ्कं अपि तु योग्यताविरहः ! न च 
सोऽप्यस्ति, जैकाल्यमोजननिषेधे हि स भवेत्‌। न दयभुक्तवा श्लणमंपि 
धीनस्तिघठतीति। न वाऽ तथा निषेधः, दिवा न भुङ्के इति विशेष- 
 निषेधात्‌। यदि लु विरि्टकार्यदरौनाद्‌ राधिभोजनालुमानमलमन्या- 
-मदेतराम्‌ तदा ` तु न॒रात्रिभोजनवाक्यकरपनावकशः" ( चित्स 
९9२०] र पा 
` ३. यदि कहा जाय कि 'पचति' पद्‌ को सुनकर "ओदनः पदं की 
कव्पना ही श्युताथापत्ति है, तव भी ओदनरूपं अथं की ह कंव्पना होगी 
“अदन' पदं कीं नर्द । शाब्द के द्वारो आचित ( कर्पित ) ` र्द ही 
होता है, अथं नही - फेस नियमं करले पर अतिधरसङ्ग होता हे1:अथवा 
9 "ओदनः पद ङ ही कल्पना सङ, किन्तु वह ` व्या्षिरूप विरि 
-संम्बन्धं के उधार परं ही होगी [ जिसे अनुमिति दी कहा जायगा | 
येह भीः एकं प्ररत उटता हि क्रि यह्‌ अआकोङ्घखा क्या चस्वु है 1 यदि 
` {जिज्ञासा को आकाह्खा कहा जाय, तवथह चताया जायःकि वंह (जिज्ञासा) 





4 
१०० । मानमनेहरः ॥ गुणप्रकरणे ५ 


चेत्‌, सा तु कुतः 1 ह्दार्थभरोरपर्यवसानादिति चेत्‌, तही्टापत्तिरेव 1 न चेद 
कन्दा .लोपप्रस जग.» इष्टत्वात्‌, तस्य वाक्यानुमानिऽन्तर्मा वोऽभ्यघायि 


क 
१०-अनुपरछब्धः प्रत्यत ऽन्तमोवः-- 
प्रत्यक्षः, प्रमेयरवाद्‌, चः वत्‌ \ न चेन्द्रियार्थसम्बन्धामावो बाचकः. 


जअसम्बरद्धस्यापि भरस्यक्षत्वे को दोष. ! अतिप्रसङ्ध इति चेत्‌, तत्परिहारिका 


दयानुपरभ्विभविष्याति \ न = तावन्मात्रस्य काः णस्वमस्तीति वाच्यम्‌, बन्वस्या- ` 


पिशुक्छपटे पौतसाभाव्रप्रतीतिप्रसङ्गात्‌ । न हि प्रतियोगी येनैवेन्द्रियेण गृह्यते. 


-" 
किस से उत्यन्न होती हे १ यदि शब्दाय की अपयैवसानता ९ अपूणैता }; 
ते उत्पन्न होती हे, तव हमे इष्टपत्ति हे ! यदि कहाए जाय कि इस भकार 
तो दाब्द भ्रमाण का विलोप ह दो जायगा यह भी हम 
अत्यन्त अभीष्ट हे, क्योकि दाच्च रमाण कम हन अञमान मै अन्तमीवः 
मानते ह 1 
१० -अनुपढब्धि का भत्यक्ष मं अन्तमाव- 

[अमाव की अत्यक्षता सिद्ध क्री जाती, हे--] अमाव प्रत्यन्त ज्ञान्‌ कः 
विषय होता हे, क्योकि प्रमेय ह, जैसे--घट 1 अमाव के साथ इन्द्रिय 
का सम्बन्ध न होने से उसका परत्यसछ करे होगा १ इस भदन के उन्तर 
नै कहा जाता हे कि असम्बद्ध वस्तु का मत्य मानने यै क्या दोष 


यदि कहा जाय कि विना सम्बन्ध के पत्यश्च मानने पर _ विद्यमान 
घटादि के समान अविद्यमान घटादि का भी प्रत्यक्च प्रसक्त दोगा । तोः 
देखा नही कह सकते, क्योकि अविद्यमान पदार्थो का अलुपरन्धि से 
सत्व निदधिवित हो जाता है, तव परत्यद से उनकी सत्ता निरिचित 
नहीं की जा सकती 1 यदि कहा जाय कि अमाव के अधिकरण (भूतल) 
के ग्रहण मे ही इन्दरियौ को कारण माना जाता हे, अभाव के अहण मे 
इन्द्रिय की कोई आवदयकता नहीं । तब तो अन्धे व्यक्ति को मी नीरः 
श्र मै पीतरूप के अमाव का कान होने लगेगा ! अतः अभाव के ज्ञानः 
चै इन्द्रिय को कारण मानना ह चाहिए । प्रतियोगी के ्राहक इन्द्रियः से 


ही उसका अमाव गृहीत होता है अतः रूपामाव का काण भी चु 


च्मान्‌ पुष को ही हो सकेगा, अन्ध को नही । यदि कहा जाय किः 


अतियोगी.्ाहक इन्द्रिय से हीः अमाव के अधिकरण का अ होता दह, 
ज्ञो कि अभाव-्ान मै अपेक्षित हे 1.अन्ध व्यक्ति की त्वरिन्द्रिय से घटः 
 काक्ञान हो रहा है, च्च से नी, अतः उसे पीतरूपामाव, का, शान 


# 
ह 


-घुखादोनां निह्ूपणम्‌ ] भुवनेरु्वरीसंवङ्ितः { १०१ 


तेनैवाश्चयो ग्रहीतव्यः व्योम्नि स्पर्गाभावाग्रहणप्रसङ्खात्‌ ।! स्म्यंमारोऽपि देवकुले 
न्देवदत्ताभावसं विदोऽभ्युपगणमात्‌ 1 विस्तरस्तु न्यायलक्ष्मीविङाचे इत्युपरम्यते । 


प ड © ¶ अको 


१३,१४-सुंखदुःखयोनिंरूपणम्‌- 
प्रत्यक्षेण सुखधुपलमभ्यते, अहं सुखीति ज्यवहारदर्दनात्‌ 1 न च दुःखामाव 
„एव सुलम्‌, सत्यपि दुःखे तद्वथवहारदर्दानात्‌- सन्तापवतः बीतह्छदे निमग्नाधकायस्य 
-सुख्पहमिति मतेः । कतिपयदुःख(भावश्च नारकीयस्याप्यस्ति 1 न च तन्नित्यम्‌, 
-कारणविरेषोपादानवै पथ्ये स्यात्‌ । ज्ञाथमानं नित्पाविङृतिब्याप्यं सुखम्‌ । एवं 
-दु खमिति वक्तव्यम्‌-निरुपाधिकहेयं दु खम्‌ । 


-नही हो सकता । तो ेसा नीं कहा जा सकता, क्योकि वैसा नियम 
. मानने पर आकरा मै स्परामाव का! ज्ञान नही हो सकेगा, त्वगिन्द्रिय 

से आकाश का ग्रहण सम्भव नदी । स्मयैमाण देव-मन्दिरिरूप अधि- 
-करण मै भी देवदत्तादि का अभाव मना जाता है, किन्तु देबदत्तरूप 
-ग्रतियोगी के ग्राहक चध्चरादि से अप्तन्निहित देवक्कुरु का रहण नदी दो 
-संकत।। इसका अधिक विस्तार न्यायृक्मीविखास मे किया गया हे 

अतः यदहो विरोष धि स्तार नही क्रिया जाता 1 { खमस्भवतः वादिवागी 

इवराचायै की ही कोई "न्याथलक्ष्मीविलासः नाम की कति है 1 रूचिदत्त 
ते जो कह! हे - “अत एव विलासे तथेव पाडः । किरणा० पृ० ३६७४) 1 
वहाँ विद्धानौ का कना है कि वादीन्द्र-दारा विरचित कुमाज्जखिविखाल्त 
की आर रुचिदत्त का इशारा हे । 


१२.१४-सख ओर द्भ्व का निरूपण- 


परत्य पमाण् से सुख-दुख की उपच्धि होती है, क्योकि अं 
सखी" इस प्रकार का व्यवहार देखा जाता हे । दुःख का अभावमात्र सुख 
-ह--एेला नही कह सक्ते, क्योकि दुःख रहने पर भी खख की पतेति 
होती हे- घी स प्राणी गङ्गा के शातरू जरू मे गङे तक्र घुस कर अनु- 
भव करता हे कि शिर जल रहा है, छन्तु धड़ शीतक सख सम्पन्न हो 
रहा हे! नारकीय प्राणीमै भी कतिपय दुःखौ का अभाव रहने पर 
भी खख का भान न्दी होता । सुख च्छे नित्य न्दी मान सकते, क्योकि 
सखोत्पच्ति के चिए सामश्री जुटते ह ओर उससे खख-सस्पादन 
करते ह । ज्ञायमान होक्रर जो अनौपाधिक कति ( उपाजेन-प्रयत्न ) का 
विष्य होता है, उसे सुख कहते ह । खुख के विपरीत दुःख का स्वरूप 


१०२ } मानमनोहरः [ गुण्रकरणेः 
१५-१७-इच्छद्िषप्रयत्नाना निरूणम्‌- ` 

कमं प्रयत्तसाधनगुणजन्यम्‌ कर्म॑त्वाद्‌, व्यतिरेकेण घटवत्‌ । कर्मकारणमपिः 
दिप्रतिपन्नो गुणो ज्ञानजन्य ; कर्मंकारणगृणत्वात्‌ 1 तत्तत्कारणस्य सुखदुःखन्ञानस्य 
वैजात्यात्‌ कार्यस्य वजास्यमिति इच्छादरं पश्रयत्तसिद्धः । तत्रेच्छाभ्रयत्नावपि 
नित्थावनित्यौ च बुद्धिवत्‌ । क्म॑कारणगुणनिमित्तसुखज्ञानजन्येन गृणत्वावान्तर- ` 
जादीयेच्छा । कमृका रणगुणनिमित्तुःलज्ञानजन्थेन गुणत्वावान्तरजातीयो द्रषः \ 
अस्मदादिभरत्यक्षचेष्टानिमित्तेन गुणत्वावान्तरजातीय : प्रयत्नः ॥ 


न्न © १ स 





जक ग नि न नक 


हामद्च छेना चाहिए क्ञ्यमान होकर जो परित्यागअ्यत्नं क विषयः 
हो, उसे दुःख कए जाता हे। ्‌ 
क्क 9 पि भ कण 
१५,९७-इच्छा, देष ओर भ्रयल का निरूपण.- 
कम ( यागादि शिया ) प्रयत्न्‌ के साधनभूत गुण ( इच्छा य। देष }" 

से जन्य होता हे, क्योकि कमे ह. जो भ्रयत्न के साधन्त गणो से 
जन्य नहीं होता, वह कम भी नही होता, जैरे--घट । कम (न्या) का 
कारणीभूत विवादास्पद रण (इच्छा य हेष) खुख-दुःख-क्ञान से जन्य 
होता है, क्यौकि कमे का कारण रुण हे । इच्छा का जनक खख एन 
जोर द्वेष का जनक दुःखज्ञान परस्पर _ विदु होते हं, अतः नसे 
जन्य इच्छा ओर देष भी परस्पर विजातीय होते ह 1 [आदाय यह हे किः. 
महिं कणाद का सू हे- “इच्छादैषपूविका यर्माघसेपव्िः ( क. सूर. 
६।२।१४) अर्थात्‌ इच्छाके द्वारा घर्मं के जनक विदहित.कर्मो म पवं द्वेष क. 
्रप्ा अधरम-जनक निषिद्ध कर्मो मे भदत्त होती हे । इष्ट साधनता क ज्ञान 
से इच्छा ओर अनिष्ट-साधनता के कन से द्वेष उत्पन्न होता है 1 उक्त- 
सूत्रार्थं को ध्यान मे रखते इषः मानमनोदरकार ने एक दी अलुमान.प्रयोग 
क द्वारा प्रयत्न-जनक गुण के रूप म इच्छा ञजैर देष की सिद्धि की. 
हे! उपादान-अयल् की जनक इच्छा तथा हान. यत्न का जनक देष 
होता हे! उपादानः्यत्न खख ज्ञान से, हान-थयत्न दुःख ज्ञान | 
उत्पन्न होता हे। इस प्रकार खख दुःख का वैटक्षण्य परस्परया जिन 
कार्यभूत गुणा मे संक्रान्त होता है, उ्हं इच्छा र छेष कहा जाता हे ]\: 
इच्छा ओर प्रयत्न भी ज्ञान के समान दो धकार क होते है- नित्य ओर 
अनित्य । नित्य ईद्वर के ओर अनित्य जीव के.होते है । इस पकार ` 
विहित क्म के प्रवतेक राण ( ईच्छा ) चेः जनक खख ज्ञान से जनितः 
गुण म रहने बाटी गुणत्वःव्याप्य जाति { इच्छात्व ) से युक्त गुणः 
को इच्छा ओर निषिद्ध कम मै प्रवतैक गुण ( वेष ).के जनक दुल 


-तमघोऽमावरूपत्वम्‌ । भुवनेदवरीसंबख्तः [ १० 


१८-२०-गुरुत्वद्रवत्वस्नेहानां निरूपणम्‌- 

१. गुरुत्वम्‌ - 

विवादपदमसमवायिकारणजन्यम्‌, कमंत्वात्‌, सम्प्रतिपन्नवत्‌ विप्रतिपन्षमस्म- - 
दाद्यप्रत्यक्षम्‌, गुरत्वाद्‌ , व्यतिरेकेण घटवत । आद्यपतनासमवायिकारणेन गणत्वा- ` 
वात्तरजातीयं गुरुत्वम्‌ : 
२. दवत्वम्‌-- 

स्यन्दनमसमवायिकारणजन्धम्‌, कायंत्वाद्‌, घटवदिति द्रवत्वसिद्धिः ! भ्रत्यदषोण ` 
च । आयस्यन्दनासमवायिकारणेन गुणस्वावान्तरजातीयं द्रवत्वम्‌ \ तेजसाः - 





ज्ञान-जनित गुण मे रहनेवार श॒णत्व-व्याण्य ( द्वेषत्व ) जाति से युक्त. 
गुण को देष तथा हम खगौ के परत्यक्भूत रारीरक कम ( क्रिया ) के - 
जनक गुण मै वतैमान ग॒णत्वव्याण्य ( पवत्नत्व ) जातिवाङे यण को : 
प्रथत्न कहा जाता है । । 


१८-२०-गुरुतव, द्रवत्व ओर स्नेह का निरूपण-- 

१. गुरुत्व-- 

विवादास्पद ( आद्य पतनरूप कमे ) असमवायिकारण ( गुखत्व } ` 
से जन्य होता हे, क्योकि कमै हे, जैसे उभय-सस्मत कमे [ धीसवेदेव : 
सूरि ने भी पेसा ही कहा है--“धथमं पतनम्‌ असमवायिकारणपूवेकम्‌ , - 
क्रियात्वात्‌ , सम्परतिपन्नवत्‌ 1 परिरोषाद्‌ गुखत्वसिद्धिः"” ( भर.मं.पृ.११ ) 1; 
गरत्व की अप्रत्यक्षता सिदध की जाती हे - ] विवादास्पद ( गुखत्व ) ` 
हरै ( साधरण जीवो को ) पत्यक नही होता, क्योकि गुख्त्व है, जो : 
त्यश्च होता है बह गुरुत्व नहीं होता, जैसे- धट । आद्य पतन के अस- 
मवायिकारण गुण मै बतैमान शुणत्व-व्याप्य ( रारत्वत्व ) जाति के . 
आश्रय को गाख्त्व कहते हें । 
२. द्रवत्व- 

प्रथम स्यन्दन ( जलादि की प्रसरण त्रिया ) अपने असवायिकारण ` 
से जन्य होता हे, क्योकि जन्य है, जैसे घट-इसर अुमान से दवत्व 
गण की सिद्धि द्योती है ओर प्रत्यश् से भी 1 प्रथम स्यन्दन के असम- - 
वायिकारण मै रहनेवाटढी शुणत्व-अयाप्य जाति के आधार को द्रवत्व.- 
कहते है । खवणै-पिण्ड के समवायिकारण तेजस परमाणु, द्रवत्वके . 


.वरमाणवो द्रवत्वाघाराः, रूपिपरमाणुत्वाः पांथिवपरमाणुवत्‌ । ` न च गुरुत्वरसवत्वे 
उाधी. घटे साध्यामावत्‌ । न च परमाणुस्वविशिष्टमेतद ५ घृतादौ 


-खाष्यपिदत्वेऽप्यमावात्‌ साध्यान्यापरूत्वम्‌ । 


६. स्नेहः- 
उदकम्‌, गुणत्वावान्तरजःत्था स्वाधयव्यावर्तकगुणाश्चयः, रतवतवात. पुथिवोवत्‌ 1 
-न च पृथिवीत्वपूपाधिः, सपक्षाव्यापकत्वात्‌ 1 तदेवं स्थिते प्रत्यक्षेणापि स्नेहः 


"सिद्धः! वच्ुःस्परनिग्राह्यतव सति गुणत्वाबान्तरजात्या स्वाश्चषव्यावर्तकृः 
-स्नेह्‌ः । 


ह & © नके 





-आधार होते है, क्योकि रूपी परमाय ह, ज्ेसे-घृतादिगत पार्थिव 
.परमाणु । इस अलुमान म शद्त्व या रसवक्व धर्म को उपाधि नहीं 
-कह सक्ते, क्योकि घट म द्रवत्वरूप सान्य के न रहने पर भा गुरुत्व 
रहता है, अतः साध्य का समब्यपप्त नही । परमाणुत्व-विशिष्ट गुरुत्व 
को भी उपाधि नदीं कह सकते, क्योकि दवत घृतादि मे द्रवत्वरूप साध्य 
-कै रहने पर भी उक्त उपाधि नही, अतः साध्य कीं व्यापकता ही उसभ 
-जलही बनती । 


३. स्नेद- 


उदक, गुणत्व व्या्य जाति से युक्त स्वाभ्य-व्यावतकै शण का 


-आधय होता है, क्योकि रसवाटा है, जैसे - परथिवी । पृथिवी मै वैसा 
-शुण गन्ध है, जो कि गुणत्वव्याप्य गन्ध जाति का आधार भी है आर 

अपते अश्ययीभूत पृथिवी का विशेष शृण होने के कारण जलादि से 
-उयाव्क् भी हे । किन्तु जर मे वैसा गुण स्नेह मानना होगा, जो गुणत्व- 
व्याप्य स्नेहत्व जाति का आधार तथा अपने आश्रय जक करा विशेष गुण 
-होने से व्यावतक्गं भ है । यर्दा परथिवीत्य घर्म को उपाधि नदी कह 
सकते, क्योकि गुणत्व व्याप्य दाब्दत्व जलति का आधार शव्द ग्ण भी 
अपने आथय का व्यावतैक हे, अतः आकाशादि भी सपन्त ह, वहा 
-गूथिवीत्व न रहने के कारण साध्य का व्यापक नदी हे! इस प्रकार 
अयमान भमाण से प्रसाधित स्नेह गुण घत्यक्च से भी सिदध होता हे 1 
ष्च ओर त्वगिन्द्रिय के दारा श्राह्य, गणत्वच्यप्यः स्वाश्रय-व्यावचैक 
गुण को स्नेह कहते हं । 





-घंस्कारस्य निख्पणम्‌ ] मुवनेदवरीसंवछ्ितः [ १०५ 

२१-संस्कारस्य निरूपणम्‌- 
-१. वेगः-- ` ६५ | 
` _ विमतिपदपद्विष्ठकमसिमवायिकारणाश्चरयः परमणुत्वात्‌, पाथिवपरमाणुवत्‌ ४ 
नल च रूपित्वपूपाधिः, अःलोक्े व्यभिचारात्‌ । न च रूप्यणुरवं प्रयोजकम्‌, 
-सपक्षाग्यापकत्वात्‌ ! प्रतिवद्द्रवत्वस्य तेजसद्चणुङ्स्थाप्युतत्ति्ठम्मवात्‌, तन्ति- 
-वृरयथ' परमाणुस्वे सतीति विशेषणे वैपर््यम्‌ । स च वेगः प्रसयकञ द्रव्य प्रत्यक्षेणैव 
"गृह्यते, वेगेन गच्छतीति प्रतीतेः । 





२१-संस्कार का निरूपण-- 
2. वेग- 
विवादास्पद ( वायवीय परमाणु ) च्या के असमवायिकारणात्मक 

.अद्विष्ट गण का आधार होता हे, क्योकि परमाणु हे, जैसे पार्थिव 
परमाणु । [ घृतादि द्रव्य के परमाणुभो मे स्यन्दनरूप च्छया का 
असमवायिष्ारण अद्धिष्ड गुण द्ववत्व जैसे रहता है, वैसे हौ वायु के 
परमाणु मे वैसा गुण वेग रह सकता है! . महपिं कणाद ने कहा हे- 
'नोदनदा्मिषोः कमै, तत्कर्मकारिता च संस्कारादुत्तरं तथोत्तरमुत्तरमः 
(क. स्‌, ५।१।१७) अर्थात्‌ प्रत्यञ्च के आघात ( नदन संयोग ) से वाण 
पे पथम क्रिया उत्पन्न होर्त। हे, उस क्रिया से वेग ओर वेग सरे उत्तरोत्तर 
क्रिया उत्पन्न होती हे! इस त्रिया का समवायिकरण वाण ओर 
.असमवायिकारण वेग होता है । वेग कौ उत्पादक शिया का असमवायि 
कारण नोदनाय संयोग द्वि होता है, उसकी व्याटृत्ति के टिप यदा 
 अद्धिष्ड विद्ोषण दिया है ! सदेव खरि ने इसके किए एकद्रव्य शब्द्‌ 
. का पयोग किया हे--विगप्वं ियालमबायिकारणेकद्रन्यसमानाधिकरणं 
स्पदौवञजातित्वात्‌ स्तादिति वेगसिद्धिः' ( घ. म. पृ. १२ ) ] 1 उक्त 
.अलुमान म रूपत्व धम को उपाधि नदीं सक्ते, क्याकि आरोक 
म रूपित्व रहने पर म साध्य नरी रहता, अतः साध्य-समव्यास्त नही 
द । रूपवदणुत्व को भी साध्य का प्रयोजक या उपाधि नही कह 
. सक्ते, क्योकि कथित साध्य के आश्रय वाणादि भी दे, वहा रूपवदणयुत्व 
धमै नहीं रहता, अतः साध्य का व्यापक्र ही नरी हे । स्यन्दन च्छया 
. का असमवायिक्ञारण अद्विष्ट द्ववत्य गण जिसमे पतिवद्ध है, पेसे तैजस 
 हयणक मै भी रूपदद्णुत्व है, साध्य नही, उसकी व्याढृत्ति के किए ` 

"पर प्राणत्वे सति रूपवत््व को उपाधि मानने पर व्यथविरोषणता है । 
चह वेग प्रत्यक्ष द्रव्य म पतयश्च से ह गृहीत होता दै, क्योकि वेगेन 
-गच्छति--यह प्रत्थश् प्रतीति होती हे । 


१०६ | मानमनोहर [ गुणप्रकरणे> 
२. स्थितिस्थापकः- 
विवादाध्यासिताः परमाणवः ॥ कमसिमवायिकारणाद्धिष्टगूणा ] घाराः, 
सर्धवत्वाद्‌ बधन त्रानित्यविक्ञेषरंणवतवादु, इषुवदात्मवच्च । बन्यथाङृष्टदु्तानां ` 
(लालादनां पनरमण्डलीभावो न स्मात्‌ 1 विवादाध्यासितो देगातिरिक्तसंस्का रायः, . 
अश्नोत्रानित्यविषशेषगुणवतत्वाद्‌, जआालबदिसि स्थिरिस्यापकसिद्धिः । उत्नमनकर्मा- ` 
समवायिकारणाद्िष्ठगणावान्तरजातीयः संस्कारः स्थितिस्यापकः । 
दे-मावना- 
समृत्यन्यथानुपपत्या भ्आावनासिद्धिः 1 पूर्वानूमवस्य चिरातीतत्वात्‌ । स्वोत्पादः - 
कानितपज्ञान्मानविषयज्ञान जनकेन गुणावान्तरजातीया भावना । 


२. स्थितिस्थापक-- 

विवादास्पद ( परमाणु ) स्वगत शिया के असमवायिकारणात्मक : 
अद्िष्ठ गुण के आध्रय होते है, कयकि स्पदौवाटे ह, जेसे-वाण ! : 
अथवा विवादास्पद परमाणु, क्रिया के असमवायिकारणरूप अद्िष्ठ . 
गुण के आधार होते ह. क्योकि अश्छवण अनित्य विरोष गुणो के 
आधार हे जैसे--आत्मा । जीवात्मा मे ज्ञानादि पसे विरोष यण, . 
जो भोजाय नरह ओर अनित्य ह । स्पदौवदद्रव्य के परमाणुं म. 
वैसा ग॒ण स्थितिस्थापक मानना होगा । स्थिति-स्थापकः के विना. 
खीचकर छोड़ी हई शाखादि की अपनी पूरे अवस्था म स्वतः स्थिति 
नहीं हो सकती । विवादास्पद ( शाए्खादि ) वेग से भिन्न संस्कार के-- 
आधय होते है, क्योकि अश्रावण अनित्य विशेष गुणौ के आधार ह, 
जैसे आत्मा--इल अनुमान से स्थिति-स्थापक की सिद्धि होती है। 
उन्नमन ( ऊर्ध्वगमन ) किया के असमवायिकारणभूत अद्िष्ठ शण मे 
रहनेवाठी गुणत्वव्याप्य (स्थितिस्थापकत्व) जाति के आधार छण को : 
स्थितिस्थापक कहते हे । 


३ ॐ भावना 


भावनात्मक संस्कारौ के विना सयति की उत्पत्ति नदी हो सकती, - 
क क अ क = षड 
अतः भावना की सिद्धि हो जाती है। पृवौनुभव चिरातीत हो जाने के 


ऋ 


कारण स्सरति का उत्पादन नहीं कर सकता 1 स््ोत्पाद्‌क अनित्य ज्ञान 


क समानविषयक ज्ञान ( स्ति ) के जनक गुण मै वतमान गुणत्व ` 
व्याप्य जाति ( भावनात्व ) के आश्रय को भावना कहा जाता हे । 





घर्माधर्मयोनिर्पणम्‌ | मुवनेदव रीसंबल्तिः { १०७० 


२२.२३-धमीधमेयोर्निरूपणम्‌- 
१. घमैः-- ` - 

१. यागः स्वर्गोत्पादनसमर्यावातरब्यापारकः, अन्यया यागस््र्गयोः साध्यसाधन 
भवस्य प्रतीततस्यानिर्वाहात्‌ 1 प्रतीयते च कामनाविषयत्वेन साध्यत्वं स्वर्गस्य, 
विधिवल्धाद्‌ यागस्य स्ाघनव्वेनानुष्ठेमस्वम्‌ । न च वाच" साध्यसाधनभावः कणिकस्य 
यागस्य कालान्तरभाविनि स्वे विनावान्तरग्यापारं उपपद्यते इति मध्येऽपूर्वसिद्धिः ॥' 

२. अपरे च यागस्वर्गयोः साध्यसाघनभावो नापूवेवावयात्‌ प्रतीयते, योग्यता~ 
विरहात्‌ । अतो लिङ वापर ममिघत्त, व्स्पत्तस्तु लोक्वेदाभ्याम्‌ 1 लोकेऽपि 


२२-२२-धम्‌ ओर अधमं का निरूपण- 
१. धमे- 

१. यागादि क्म स्वगात्पादन-सखमर्थ अवान्तर व्यापार ( अपूव याः 
अदृष्ट ) से युक्त होते ह, अन्यथा (स्वगकापो यजेत ( आप. धौ. ख. 
३।९७८ ) बाश्य से भरतीयमान स्वगे ओर याग के साध्य-साधनभावः 
का निर्वाह नही दोगा । किन्तु उक्त विधिवाक्य के वरू पर स्वगे मे. 
काभना-विषयत्व भतीत होने के कारण साध्यता ओर यग मै साधनता, 
प्रतिपादित होने के कारण अवुष्डेयता मानी जाती है 1 यह नर्द कहा. 
जा सकता कि सा्चात्‌ याग अर स्वभं का साध्य-सथनमभात्र अवान्तर 
यापार के विना दौ उपपन्न दो जाता हे, क्योकि यागादि कमे स्लणमङ्करः 
होते है, कालान्तर-भावी स्वगौदि की उत्पत्ति-पयन्त उनका स्थिर रहन 
सम्भव नहीं हे । अतः मध्य मै अपूव (अदष्ट या धमे ) की सिद्धिः 
अनिवायं हो जाती हे । 

२. अन्य (आभार) ममल का कहना है कि याग ओर स्वगे का 
साध्य-साघनभाव 'स्वर्मकाम यजेत्‌ः-इस अपू विधि से पतीत नही 
होता, क्योकि वैसी उसय योग्यता ही नही 1 अतः छिङ्‌ अत्यय ही. 
अपूर्व -का वाचक होता है! वाच्य-वाचरुमाव का ज्ञान रैक्रिकः 
व्यचहाएर से होता हे । व्यावहरिक पुरुषो के द्वारा श्छियारूप कायाथे- 
मै छिडदि का पयोग देखा जाता हे, अतः वैदिक लिङ्‌ त्यय वेदिकः 

क 
कार्य ( नियोग या अपूव ) का अभिधान करता है 1 [ आशय यह हैः 
कि अपू के विषय मे दो ममांसश्गमत प्रचलित है--्प्यापूवैवाव्‌ 
ओर अभिहितापू्वैवादं । पहा मत कुमारि भ का ओर दुसरए 
पभाकर मिध का है 1 दावरस्वामी ने कडा है-अपूं पुनरस्ति, यतः 
आरम्भः दिष्यते-स्वगेकामो यजेतेति' ( शा. भा. पृ. २९० ) । इहकीः 
व्याख्या मे कुमारि भट ने कहा है- 


` मानमनोहरः [ द्रव्यप्रकरणे 


-तत्रान्यथाख्यातिपक्ने योग्यठामन्त- 
करं प्रति कारणस्यव सतस्तस्य 
नित्यकाम्यवैषम्यविगमः स्यात्‌ । 


-१०८ 1 
-क्रिपाकायं लिङयोगददनादिति ब्र वते । 
-रेणापि प्रतिपत्तरम्युपगमत्‌ ॥ कामाधिकारेषु 
वियोगं `प्रति विषयत्वाम्युपगनात्‌ । अन्यथा 
| विहितमावा्जात्यास्मदाद्सीद्दियात्गुणो धमः । 


२. अधमे-- ड 
` ध्यः ब्राह्मणापावगुरेत्‌ तं शतेन यातयात्‌ ( त, सं, २।६। १०।२ ) इति 


र ~: 
` ~ फलाय विहितं कमै क्षणिकं चिरभाविने । 
तत्खिद्धिनान्यथेत्येवमपूवं भ्रति गम्यते ॥ ( तं. वा. पू. ३९० ) 
वह कल्पित अपू याग की दाक्ति है ओर बह कही भी रहं सकती 
ॐ, भधानापूवै आत्मा मे ही रदता है-- | 
आततैव चाश्रयस्तस्य क्रियाप्यत्रैव च स्थिता 
आत्मबष्े स्थितं ह्योतत्कतु त्वं सघेकमेख ॥ ( तं. वा. ध ३९७ ) 

, भद्पाद के इस मत कं आलोचना करते इए शालिकनाथ मिध 
-ने कहा है--शाक्तिमति चातीते शाकितरप्यतीतेति म्रमाणान्तरसिद्धम्‌ ` ` ˆ 
-आत्माधितेति चेत्‌, नान्यददीया शाक्तिरन्यच वतैते, प्रमाणान्तर- 
विरोधादेव * * * तद्धि तदनुपपतत्या कर््यते यद्‌ यस्योपपादकम्‌ । न च 
-क्रियाजन्येनान्येन फलजनकेन कल्पितेन क्रियातः फटसएधनतोपपादिता 
मवति, न हि साधनसाधनं तस्य सायनं भवति । अवाह्तर्यापारो 
वा शक्तिर्वा तत्साधनतां. निवोहयति । उ्यापास्योगितैव राक्तिमतां 
साधनता यतः। न॒ चात्मसमवाय्यथान्तरं कर्मणाप्रवान्तर्यापारः, 
लापि शवितरिति न तस्या अर्थापत्तिगम्यता युक्ता । किन्त्वन्विता भिधाने 

:स्थिते नियोज्यानुगुण्याच्छब्दवाच्यतेवोचितेति सुक्तम्‌-“नियोज्य- 
.सम्बन्धसमर्थं कालान्तरस्थायिकायं क्रियातिरिक्तं ङिडादिभिरेबोच्यतेः 
.(ध. पं. पृ. ४३६७४) ] । प्रामाकरार की इस आलोचना का प्रत्यारोचन 
-करते इय मानमनोहरकार कदता है-भाङ्गण अन्यथाख्याति-बादी ह 1 
-अन्यथाल्यातति-पक्च म योग्यता के विना भी प्रतिपत्ति मानी जाती हे। 
-यमाकरगण काम्य कर्मो मै फल ( स्वग ) के परति साधनम्‌त यग 
-को नियोग का विषय मानते ह । नही तो नित्य ओर काम्य कर्मो मे 
कुक वैषम्य ही न रदेगा। विहित भाधायं ( यागादिरूप धात्वथं ) से 
ज्ञनित, हम रोगो के अतीन्द्रिय, आत्मा के गुण को धमे कहते ह । 

२. अघम - 

श्यो ब्राह्मणायावगरेत्‌ तं रतेन यातयात्‌ ( जो ब्राह्मण का अपमान 
करे, उसे नरक मे सैकदड यातनां ञ्चेलनी दौगी ) इस वक्रय के दाय 





दब्दस्य निखूपणम्‌ ] मुवनेदवरीसंब्ितः { १०६. 


दतपातनाया; साध्यलावगमात्‌ । अधगूणेस्य चिरातीतत्वे तत्साधनत्वं साक्षादनुप्- 
पन्नमित्यन्तराभपूर्दण भवितव्यम्‌ । गधरमत्वयोगादधर्मः । | 


२४-शब्दस्य निरूपणम्‌- | 
१. चब्दो गुणः, बाह्यं न्द्रयाणां मध्ये मवयव्यग्राहुकेणैव गृह्यमाणाया जातेर~- 
धि ररणत्वाद्‌, गन्धवत्‌ । यदि दन्दो द्रव्यं स्यात्‌, केनचिद्वशेषगुणोन भवितव्यम्‌ 
न्यथा प्रस्यलत्वानुपपत्तेः, विदोषगुण्त्यक्षत,निबन्धनत्वाद्‌ द्रव्यप्रत्यकषतायाः । 
२. श्यो द्रभ्यं साक्षादिन्दियसम्बन्धेन गृह्यमाणत्वाद्‌, घट्वादति चेत्‌, न;- 
व्यथंविशेषणत्वात्‌ 1 न हि भेदाभेदवादिनां रूगादिमिय्येर्वाहितः सम्बन्धोऽस्ति 1: 
अय स्वसम्बद्ध न्दरियेण गृह्यमाणत्वादिति, तथापि वेयर््यमिन्टियपदस्य, स्वपदस्य ` 





अवयूरण ( तिरस्कार कम ) मै नरक की साधनता भरतीत होती है 1. 
अवमूरण क्रिया मी क्षणिक होने से काडान्तरभाव्री नरकयातनाप्की- 
साक्षात्‌ साधन नहीं हो सकती, अतः यहां भी मध्य मै अधरमैरूप अपूकः 
की उत्पत्ति माननी होगी 1 अधभैत्व जाति के आधार गुण को अधमे: 
कहा जाता हे । | 
| | --; ० 
२४-शब्द्‌ का निरूपण- | । | 
१. शब्द गुण होता हे, क्योकि वाह्य इन्द्रियो के मध्य घटादि, 
. अवयवी दव्य की आग्रहक इन्द्रिय के दरा दी गरहीत जाति का आधारः 
है, जैसे - गन्ध [ अवयवी द्रव्य की अभरादक घ्राण इन्द्रिय के दारा गृह्यः 
माण गन्धत्व जाति का आधार गन्ध जैसे गुण होता है, वैसे ही अवयवी 
की अम्राहक श्रोत्र इन्द्रिय कै दारा गृद्यमाण शब्दत्व जाति के. 
` आधार शब्द को भी गुण मानना दोगा । ] यदि शब्द्‌ को दव्य मानाः 
जाता है, तब उसमे कोदै.न-कोई विदोष गुण मानना होगा, नर्द तो ` 
उसका षरत्यश्च नरी हो सक्वगा, क्योकि विदोष गुणो की भत्यक्षता ही 
द्रव्य-परत्यक्षता की नियामक होती है । 

२. मीमोसकगण अुमान के द्वारा शब्द को द्व्य सिद्ध करते है-- 
शब्द्‌ द्रव्य होता है, क्योकि इन्द्रिय के साक्तात्‌ सम्बन्ध खे गृहीत है, 
जैसे - घट । आदाय यह है कि जैसे घट का चष्ु के साक्षात्‌ सम्बन्ध 
संयोग से महण होता हे, वैसे ही शाब्द का भी = के साक्षात्‌ सम्बन्ध. 
समवा से भ्रहण होता है, अतः दाब्द भी खर के समान द्रव्य हे 1. 
मीमांसक का यह अमान समीचीन नही, क्योकि हेतु-घरक साकात्‌ः' 
विेषण व्यर्थं है ! भाव यह हैः कि भाद्गण द्वव्य ओर गुण का जातिः 


-११०1 मानमनोहरः , ` [ शणप्रकरणे 
-ग्राह्यपदस्यं न व्यावतनमस्ति, अद्रव्यस्य भव॑तां नये सम्बन्धानभ्युपगमात्‌, संयोग- 


सम्बर्धयोः पर्यायत्वात्‌ 1 अ्यत्रोपचरितत्वात्‌ । अन्यया योग्यतासम्बन्धलक्षरेन 
रूपस्यापि साकषास्सम्बल्येनदि्त्वेन व्यमि चार । सम्बन्धितवादिति प्रतिवादन- | 


. कान्तिकम्‌ । {२.६ | 
३. शब्दो गुणो न भवति, श्रावणत्वात्‌, हा्दत्ववबदिति चेत्‌, न; अद्रव्यत्वेन ॑ 
-द्यस्य समानत्वात्‌ । अनं कान्तिकदव शब्दगतसंख्यायां मवतः । ॑ | 
+` शब्दो गुण आटमग्यतिरिक्तततरे सति इन्द्रियःणां मध्ये नित्येनवाध्यक्षोकृताया | 
.ज्ातिरचिकरणत्वात्‌, सुखवत्‌ । अनित्य, शष्दः, इश्दरियविरेषगुणत्वात्‌, चश्ुगत- | 
एव वतंमानत्वान्‌, तहर उदिति सस्प्रतिपक्षत्वम्‌, भाकाश- | 





.शूपवत्‌ \ न चाकार 


ण ध 

, तथा व्यक्ति के समान ही भेदाभेद स्वीकार करते ह, जैसा कि पाथेसारथि 
मिध ने कहा है-“तस्मात्‌ परमाणवडेन भिन्नाभिन्नवमेव युक्तम्‌ 
.( शा. दी. पृ, १००.) । खण का दन्य से अपेद होने के कारण सभ 
गुणौ के साय इन्द्रियो का साल्लात्‌ सभ्ब्य ही होता है, परस्परा 
सम्बन्ध नही, अतः साक्षात्‌, पद्‌ ठयं हे। उक्त अञुमान मे “स्वसम्वद्धे- 
-न्द्ियेण गर्यमाणत्वात्‌ः-पेसे देव का प्रयोग करने पर भी व्यथविरोष- 
णता दोष है, वर्योकि देठ॒-घटक “इल्द्वय पदं "स्वः पद ओर श्राय पद्‌ 
का को व्यावत्यं नहीं है । भाट मत म अद्रव्य के साथ सम्बन्ध नह 
आना जाता, संयोग ओर सम्बन्ध पद्‌ पयौयं मानि जाते है. एवं अन्य 
( योग्यतादि सम्बन्धो मै) सम्बन्ध पद का गोण प्रयोग होता हे । 
अन्यथा योग्यतेरूप स्तात्‌ सम्बन्ध केः द्वप्यं रूपादि भी. गृदीतं होते 
है किन्तु उनमे दंव्यत्वे न रहने से व्यभिचार हेता हे । “सम्बन्धत्वातः 
-यंह. हेत भ्रतिवार्दः ५ केदोषिक ) के मत से . रूपादि मे व्यभिचरित हेः 
क्योकि रूपादि परम्परा संस्वन्ध से सम्बन्धी होने पर भी द्रव्य नहीं 
३, “शब्द ुण नदीं दोता, क्योकि भा्वण है, जैसे दाब्दत्व' इस 
-ध्रकार के अलुमान पयोग खे तो अद्रव्यत्व की भीः सिद्धि दयो सकती है- 
शाब्दं दव्य नदी होता, ` क्योकि भ्रषवण डे; जैसे -रष्दत्व 1 : भ्रावणत्व 
हेत अनैकान्तिकः मो &ै, ` क्योकि; मीमांसक्रमतः मं ; दाव्दगत संख्या यै 

द्व्यत्व न होने पर भी भ्रवणत्व माना जाता है। 1" : : र: 
...चब्दं राणं देतो हे, चोकं आतमा से भिन्न कै तथा इन्द्रियो के 
: मध्य म -धोच्ररूप निलय इन्द्रिय के ही. दास प्रत्यक्षीकृत . जाति. का 
` आघार | हे; जैखे. खख 1: इद्‌ अनित्य दोता हे, वयोकिः इन्द्रिय. का 
विशेष युण हे, जैसे च इन्द्रिय को रूप [मल्यक्स्वरूप भगवान्‌ ने इस 
-अनुमान ` को उद्धृत :करते, इण कहा है - यदाद, मांनमनोरकारः- 


--शन्दध्य निरूपणम्‌ ] सुवनेश्वरीसंवक्ितः [ १११ 


आअगधिनष्टवट इवं स्वसंयोगे व्यभिचारात्‌ 1 अनित्य. शब्दः अरसत्वे स्यवथ- 
“उपरर हकेणैव गृह्यमाणा जातिरधिकरणत्वाद्‌, गन्बवटिति भट भ्रति 1 यञ्च नित्यः 
-शब्द , आत्मविशेषगुणान्यत्वे सति इन्द्रियाणां मध्ये निस्येनेव गृह्यमाणत्वादिति, 
[ तद्‌ ] दुःखामभ्रेऽनं कान्तिकम्‌ 1 सामान्यवत्वे सतीति विशेषणेऽपि तया, परमते 
"तत्रापि जातेरम्युपगमात्‌ । यदाह - 
यद्वानुत्तिव्याृन्तवुद्धिम्राह्यो यतस्त्वयम्‌ । 
तस्माद्‌ गवादिवद्स्तु पमेयत्वाच्च गम्यताम्‌ ॥। 
( च्छो. वा. अभाव.) इति ` 
प्रतिवाद्यनं कान्तिकं च, आ राशवायुसंयोगस्यापि योग्यन्त.करणग्राह्यस्य 
-तथामावात्‌ ! अस्मदादोति विशेषणे व्यात्‌ 1 नादंच व्यभिचारात्‌ । एवं 
व्यवस्थिते प्रत्यक्षेणापि साध्यत्त- नष्टः शब्द' इति प्रतीतः । आकाशविशेषगुणः 





अनित्यः रब्दः, इन्द्रियविरोपरणत्वात्‌, चक्षुरूपवत्‌ । तापि हि ` समानं 
-ध्वन्यंरो सिद्धसाधनत्वम्‌ः ( चित्स. प. २७९. ) 1 भरी म्राधवाचाय ने. भी 
` कहा है - “इदमपास्तं यदवादि वादिवागीदवेरण मानमनोहरे - अनित्यः 
-शाब्दः; इन्दरिमम्राह्यविरोषपगुणत्वाचक्षुरूपवदिति, श्दद्रव्यत्वादिनं भत्य- 
सिद्धेः, ध्वन्यशे सिद्धसाधनाच्च" ( सवद. पर. २७८ ) ]। यों शब्द 
-नित्य होता हे, क्योकि आकारामा्र म चृतति है, जैसे उसका महत्व'- 
-इस प्रकार का सत्पतिपश्च रयोग नदी कर सकते, क्य।किं आकारागत 
-विशेष संयोग मे. व्यभिचार है 1 शब्द अनित्य होता है, क्योकि इससे 
भिन्न ह तथा अवयवी की अम्राहक इन्द्रिय से गृह्यमाण जाति का 
आघार है, जैसे गन्ध- यह अयंमान-पयोग भाद्गणो के धरति करना 
-च्वाहिपः1.. यह जो राब्द नित्य होता है, क्योकि आत्मा के विरोष गार्णो 
. खे भिन्न हे तथा इन्द्रियो के मध्य मै नित्य इन्द्रियमात्र से गद्यमाण है-- 
अलुमान किया जाता है, वह. डःख के - प्रागभाव मे व्यभिचरित है । 
. सामान्यवचे सति- पेसा बविरोषण खगाने पर भी वहो ही व्यभिचार 
हे, कर्योकि.मीमांसकगण दुःखाभाव मै .मी जाति मानते है, जसा कि 
कहा गया हे--अतः अचु त्तिव्याचरत्ति-वुद्धि से ब्रह्य एवं प्रमेय होने 
-के कारण अभाव भी गवादि के समान वस्तुरूप है 1 


५. उक्त अचुमान वैरोपिक-मत से अनैकान्तिक भी है, क्योकि 
आकाश ओर वायु का संयोग भी योगी के अन्तःकरणमाज से भ्राह् 
-होने पर मी अनित्य होता हे! अस्मदादि विशेषण लगने पर ्यथै- 
.विद्येपणता हे! नादात्मक खब्द मै भी नित्यत्व के न रहने पर भी 
-उक्त हेतु विद्यमान हे, अतः व्यभिचार स्पष्ट है । इस धक्ञार अनुमान 


११२) मानमनोहरः [ गणपरकरणु' 


छन्दः १ यदपरजातीयेन विना ¦ समवायिकारणप्वा भावः, स गुण । केवलनिमित्त-- 
कारे च बतंमानापरजातीयत्वं वा । समवाय्यसमवायिकारणरहितेऽपि वतमानाः- 


च्रजाठीयत्वं वा 1 


के द्वारां शाब्द मै सिद्ध की ग्ईै अनित्यता प्रत्यश्च प्रमाण से भलि 
होती ह, “नष्टः शब्दःः- पेखा अवाधित भव्य सभी को होता है । 
शाब्द आकारा का विशेष गुण हे 1 लिखरमे इव्यत्वरूप अपर जातिः 
के विना समवायिकारणत्व नही रहता उन्ह गुण कहते ह 1 अथचाए 
अदष्टादि केवल निमित्तकारणोौ म चतेमान अपर जाति ( गुणत्व ) केः 
चार को यण कहा जाता है । अथवा समवायी ओर असमवायि- 
कारण म न रहनेवाटी अपर जाति ( गुणत्व ) के आय के गुण कहा 
करते ह । 
न सन्ति दोषा जगतीतखेयदि; 
. पराप्रमात्वे परता तु का भवेत्‌॥ 
पराधयत्वाद्‌ यदि ते गुणास्ततः, ` ्‌ 
गुणा भवेयुः कट कादयस्तव ॥ 
अमावरूपा यदि दोषवल्खरी, | 
तया सनद्धः कथमात्त देदवरः । 
विदोषतां ख्यापयितुं जु केवलम्‌ › 
गिसे न दोषाः कणयुम्भिरीरिताः ॥ 








मानमनोहर ग्न्थ रं गुणपदा्थं का निरूपण समाप्त ; 








कमंनिरू\णम्‌ ] भृवनेक्वरीसंवल्ितः 1 शदः 
( ४ ) 
कमंपदाथेग्रकरणम्‌, 


१. आद्यष्षयोगाविमागवसमवायिकारणजो, कार्यत्वाद्‌, घटवदिति कर्मसिद्धिः ४: 
तच्च प्रत्यक्षम्‌, प्रमेयत्वाद्‌, घटवत्‌ । विमत्तिपदमिन्द्रियसंयोगव्यतिरि क्तं संयोगाव~- 
समवायिक्रारणग्राहकम्‌, द्रव्यग्राह्केन्द्रियत्वात्‌, मनोवतु 1 कर्म, अप्रत्यक्षम्‌, कमं-- 
त्वादिति दृ्टान्तासिद्धिः 1 अयोगीति विशेषरेन व्याप्त्यसिद्धः, योग्यनभ्युपगमात्‌ १. 
तटकारणादेव संयोगविमागषिद्धिः 1 कर्मासिद्धिप्रसंगस्च । 

२ तचख्चानन्तापरजातीयम्‌, पतनोचक्षेपणादिग्रत्ययानां तुल्यत्वात्‌ । जाद्यविभा-- 
गासमवायिकारणजातीयं कमं. संयोगविभागयोरनयेक्षकारणव्वाह्‌ बा + एतेन विव 
स्माद्‌ भेदग्राहिभ्यो गुणेम्योऽपि भेदसिद्धिः कर्मणः 1 

(४) 
कम-पकरण 

१. रथम संयोग ओर थथम विभाग अपने असमवायिकारण से 
उत्पन्न होते हँ, क्य।कि कायें ( जन्य ) है, जैसे घट --इस अनुमान के 
द्वारा कम ( क्रिया ) की सिद्धि होती है। क्र परत्यश्च होता हे, क्योकि ` 
भरमेय हे, जैसे - घट [ यद योगो की भत्यस्लता सिद्ध की गई हे: 
श्री सवदेव सूरि ने उभमयःविध प्रत्यक्षता सिद्ध की है--"तत्‌ त्यश्च 
प्रमेयत्वाद्‌ घटवदित तस्य भत्यक्षत्वम्‌ 1 घटकम अस्मदादिपत्यक्षं ` 
गुणान्यत्वे सति घटसमवेतत्वात्‌ सत्तावदित्यस्मवादिपत्यस्चत्वमः ` 
( भ्र. मं. पृ. १३ ) ] 1 विवादास्पद इन्द्रिय ( चश्चु या त्वक्‌ ) संयोग 
भिन्न संयोगासमवायिकारण ( कम ) की भराहक होती चै, क्योकि दव्य ` 
की ग्राहक इन्द्रिय हे, जैसे-- मन । कम॑ अप्रत्यक्ष होता हे, क्योकि. 
कर्म हे--इस अनुमान मे दष्टान्तासिद्धि दोष हे, क्योकि कोई पेखीः ` 
वस्तु नही, जो योगी की भत्यक् न हो 1! अयोगी के छिप अपरलयश्च है- 
णसा साध्य वनाने पर योगी न मानने वाङ के मत मै व्याप्यत्वासिद्ध: 
होती है । कमैरूप कारण से ही संयोग ओर विमाग की सिद्धि होती ह 1. 

२. कमे मै उत्क्ेपणत्वादि अनन्त अपर जातिर्याँ हँ, क्योकि पतन. 
उत्क्षेपणादिं की प्रतीतियां समान होती हँ 1 प्रथम विभाग के असमवायि-. 
कारण भ रहनेवारो जाति ( कमैत्व ) वारे को कम कहते ह । अथवा 
संयोग ओर विभाग के परति जो निरपेस्न कारण हो, वह कम कहकाताः- 
है 1 इसछिपः विद्व के भदक शृणो से भी कम का मेद॒ सिद्ध होता 

हे 1 [ व्यादि से कम का भेद बल-पू्वक इसीछिपए सिद्ध किया जातां ह; 
८ 





९४] मानमनोहरः [ कर्म्॑रकरणे 





{कि बोद्ध पवं जेन दारोनिक द्रव्यसे कमे को भिन्न नही मानते थे । 
असिद्ध बोद्ध विद्वन्‌ शान्तर्ित ने का है - 


देदन्तरोपलब्धेस्तु नैरन्तयेण जन्मनः । 
समानापरवस्तूनां गतिश्रान्तिः प्रदीपवत्‌ ॥ ( त. सं. ७०६ ) 


-अयौत्‌ अनन्तर देशा मै पूवे वस्तु-स्वरा के समान किन्तु भिन्न 
स्वलक्षण का जन्म होने कै कारण वस्तु चै गमन किया की शान्तिद 
जाती है, वस्तुतः गमन गन्ता द्रव्य से भिन्न सिद्ध नहीं होता 1 वक्र 
. तक भ्रणाटी के आधार पर नागा्नपादने भी यही सिद्ध किया हे- 


गन्ता न गच्छति तावद्गन्ता नैव गच्छति । 
गन्तारं हि तिरस्कृत्य गमनं नोपपद्यते ॥ (मादा पृ.२५) 


क्षणिकत्ववाद के विरोधी होने पर भी ज्ञेन तार्विक ने कहा है-“न 
चेदमथाद्‌थान्तरम्‌ , तथामूतस्यास्योपलन्धिलक्षणपरा्स्याजुपलम्भना 
-सत्वात्‌ । पयोगः--यदुपरुब्धिटश्चणप्रात खन्नोपलभ्यते, तन्नास्ति 
, यथा छचित्‌ देशो घटः, नोपलभ्यते च विहि्टाैस्वरूपव्यतिरेकेण 
-कर्मति" ( प्र. क.मा. पर ६०१ )। अर्थात्‌ दव्य से भिन्न कमै की 
उपलन्धि हो नहीं होती । किन्तु महषिं कणाद अपनी आंखो से कमे 
-देखते है-“ संख्या परिमाणानि पुथक्त्व संयोगविभागः परत्वापरत्वे 
~कम च रूपिखलमवायाच्चाश्चुषाणि” ( कणादस्‌ ५।१।६५ ) ]।1 








“-जातिनिरूपणम्‌ ] भुवनेदवरीसंबछितः ( १९१५ 
(^ ५) 
सामान्यपदाथप्रकररणम्‌ 


यद्यप्येकाकारप्रस्ययस्य भिन्नेष्वेकनिमित्तमन्तरेणानुपपद्यमानत्वेन सामान्यसिद्धि- 

“रिति न युक्तम्‌. तथाविशःनिऽपि विप्रतिपत्तेः 1 सति कंल्पकस्य प्रामाण्येऽवि- 

--वादात्‌ तसाधितमिति न युक्तम्‌, तद्धाधितमित्यमपि वक्तु शक्यत्वात्‌ 1 तयापि- 
कारणस्य हि सिद्धत्वाद्‌ विक्पस्यापि भेदतः 1 
व्या्त्तेरपि भिन्नत्वष्दन्योऽन्यष्रयदुषणात्‌ ॥ 


(५) 
जातिं-प्रकरण 


यद्यपि “भिन्न-भिन्न गवादि व्यक्तियों म खमानाक्रार प्रतीति किसी 
. एक निमित्त ( धमं ) के विना सम्भव नही, अतः जाति -की सिद्धि 
- होती दहै-यह कहना उचित नी, क्योकि समानाक्रार धरतीति 
विवाद््नस्त है 1 समानाकार प्रतीति अवाधित होने के कारण प्रमाण 
` है, अतः विवष्द को कोई अवसर नरही-यह भी नी कह सकते, 
- क्योकि समानाकार पतीति बाधित होने से पमाण नरदी- यह भी कहा 
जा सकता है 1 [ तथापि १. कारणस्य सिद्धत्वात्‌ , २. विकद्पस्यापि 
भेदतः, २. व्याञ्रचेरपि भिन्नत्वात्‌-इत्यादि देतु से समल्य कीं 
सिद्धि की जाती है - 
१. कारणस्य सिद्धत्वात्‌-कारण की सिद्धि एवं जात्यादि विकस्प 
- स्वीकार करने के कारण जाति का मानना आवदयक है! जाति को 
. अपोह या अतद्वयाब्रचतिरूप मानने मे अन्योऽन्याश्रय दोष होता हे । 
अतीत्यसमुत्पादवादी बौद्ध जगत्‌ के कारणीभूत मौलिक बारह त्वो मै 
परस्पर सापेक्षता या कार्य-कारणभाव मानते है, जो कि किसी अजगव 
कारणतावच्छेदक ओर कार्यतावच्छेदक धमे के विना सम्भव नरी । 
भतः दन्यादि भे समवायिकारणतावच्छेदक के रूप मै द्रव्यत्वादि जाति 
. छा मानना अनिवाय है। पा्थ॑सारथिमिध ने भी कहा है--नचु हेतवो 
विलक्षणाः कथमेकविधसामभ्यैयुक्तानि स्वरुक्षणानि जनयन्ति ! 
.जनयेयुयैदि विरक्षणाः स्युस्ते पि त्वेकजातीया एव, (शा. दी. प.१०३) 1 
-संवैदेव खरि ने भी कहा है--'सामल्यानभ्युपगमे जिङ्कणछिङ्धिनोरविना 
भावस्य दुक्ञानत्वादुमानाखष्ठानं न स्यात्‌, धुमधूमध्वजानामनन्ताः 
नामूपसंप्राहकाभावात्‌" (ष. मं. पृः १४) 1 अथवा बौद्धो का आशिष 


११६ | मानमनोहरः [ सामान्यप्रकरणे. 
तस्मादस्ति जातिः । 


न~ 
थाकिन तो जाति के प्रत्यक्ष कान का कोई कारण ` उपलन्ध दोता है: 
ञओीर न जाति के अञुमान का। उस उन्तर हे - “कारणस्य 
सिद्धत्वात्‌ 1' इन्द्रियायै-सन्निकषे.जन्य अगत कार क प्रतीतिदीः 
जाति कि मादिका है, जैसा कि जचन्त भर ते कदा हे-'नापि 
जात्यादेरसच्वम्‌' इन्दरियाथैलन्तिकपेत्वन्नवाधसलन्देहरष्दतमत्ययग 


यत्वात्‌ , स्वरक्षणवत्‌ ( स्या. सं. पृ. ३०२ )1 - भिश्नर्जी दी भी 
सदा बाणी यदी कहती है-- 
्रत्यक्षवटसिद्धस्य सामान्यस्य कुतकंतः 1 
न शक्योऽपहृवः कल सर्य विजयते हि तत्‌ ॥ ( चा. दी. प्र. ९९ )` 
२, विकख्पस्याएपि भेदतः--सौगतगण पोच विकस्प मानते ईह- 
१. जाति.कव्पना, २. खण-कल्पना, २. त्रिया-कस्पना, ५- नाम-कर्पनए 
५ द्रव्यकल्पना (न्या. मं. पू. ९३) 1 इनयै जाति-कर्पना भी प्यक कट्पनःः 
का सेद हे, जिसका निरूपण जाति माने विना सम्भव लह 1 कर्पना विषय 
वस्तु से उत्पन्न नही होती, केवल वासना से प्रसूत होती हे, अतः कट्पन. 
के द्वारा सामान्य की सिद्धि नदीं हो सकत, वह खयुष्पके समान 
अ्खीक मातर है -" एवमेताः भवतन्त चासनामाचनिर्भिलाः 1 कल्पितारी- 
कसेदादिपपञ्चाः पञ्चवासनाः 1" (न्या.मं.प.९) 1 इरः तक का निराकरण 
करन के टिप कहा गया है--विकद्पस्यापि भेदतः । अर्थात्‌ उप- 
चारा्थकः विकस्प का भी भेदनं ( खण्डन ) आचायौ ने कर दिया हे 
श्रीसर्वदेव सूरि ने विकव्प के सम्भावित समी पक्षौ की पुष्क समः 
लोचना की है--“कि निर्विषयत्वं कल्पनात्वम्‌ { कि वा शब्दसम्पृक्ताथे- 
परतिभासकत्वम्‌ १ आहो स्वित्‌ स्मरणानन्तरमावित्वम्‌ * नादः इदः 
मित्यवाधितथीविषयत्वात्‌ ( भ. मे घृ, १९ ) 1 श्यवाद पव विज्ञान 
वाद्‌ की तीखी समारोचना से न्यायवै, दोपिक, मीर्मासा तथा जैन दरोन 
का विपुर करेवर भरा पड़ा हे । ^ 
३, व्यावृत्तेरपि भिन्नत्वादन्योऽन्या्रयदूषणात्‌-अपोहवादी वैष्ध 
अतद्ारृततिरूप से गोत्वादि जाति . का निरूपण किया करते ह 
उनका निरास करने के छिप कहा जाता हे. कि अतद्भयाढृत्तिधमे भी 
एक नही होता, .भिन्न-मिन्न णवं वोद्ध-मत मे. अभव तुच्छ वस्त ह, 
उससे भी का्थकारणमावापन्न पदार्थो का संग्रह नही हो सकता ४ 
सवैदेव सूरि ने कहा है-“अथ म्रतं वस्तुभूतं साम्यं नारित, तथाप्य 
तदादृतः सापरन्यस्य वि्मात्वास्‌ । तदुपसंग्ाहकत्वादमानं भवते 





` ्ब्यत्वादिनिरूपणम्‌ ] भवनेदवरीसंवख्तिः [ ११७ 


-१. सत्ता - 


` ` विवादपदं द्रव्यं संमानजातौयसमवायिकारणम्‌, समवायिकारणत्वात्‌, मृद्रत्‌ \ 
-नः च स्पर्श॑वत्वभुपाधिः, अन्त्यावयविनि तव व्यभिचारात्‌ ॥ अस्माकं तु व्याधिकाठे 
-सत्ताप्रतिपत्तौ चान्यत्रापि सिद्धिः, ज्या्िविघटकत्वेन व्याधिकाङेः एवास्य दूषणत्वात्‌ ॥ 
- व्याप्तयत्तरकाङभावित्वात्‌ पक्षाद्विव्यवस्थायाः 1 विहाय सत्तामन्त्यावयविपु साध्या- 
भावेऽप्युपाघेर्मावात्‌ । 





-इति चेत्‌, न, अतद्वयाचरत्ते रबस्तुत्वादुपसंमादव्छभावात्‌ ' (ध.म.पृ.९९) 1 
 मानमनोहरकार ने इस पश्च मै अन्योऽन्याषधय दोष भी दिया है । 
जयन्त भटक ने भी कहा हे--“अथ गोसामान्यमगोपरतिषेथेन सिद्धयति, 
- तदा दुस्तरमितरेतारष्थयत्वम्‌--अगोनिषेधेन मोसिद्धिः, . गोिद्धया 
चागोनिषेधसिद्धिरिति" ( न्या. सं. पृ. २०५) । रत्नकीतिं ने इख दोष 
को उट कर सामान्यवादियो पर की दोपारोपण च्छया है-“न 
चएावापोदर गोदाव्दसङ्केतविधप्वन्योऽन्याश्रयदोषः, सामान्ये तद्धति 
-सकेतेऽपि तद्ोपएवकारात्‌ ( र. की. नि. पर. ५ ) ] 1 फर्तः जाति 
सिद्ध हो जाती है । 


[ जातिदत्त् दी सिद्धि हो जाने के पश्चात्‌ उसके दौ भेद चताथे 
जाते है--पर ( सन्ता ) ओर अपर ( द्रव्यत्वादि ) इन जातियो की 
. सिद्धि के छिए क्रमशः अलुमान-पयोग किये जाते है-- ] 

१. सत्ता- - त 

विवादास्पद दव्य स्वसमःन जातिवारे कायो का समवायिकरण 
-होता हे, क्यौकि समवशविकरण हे, जैसे - पृथिवी 1 [ पृथिवी के घट, 
, परादि क्यो म समानजातीयतः की उपपत्ति के छिप जैसे पृथिवीत्वं 
जाहि माननी पडती हे, वैसे ही द्व्य के कार्यभूत द्रव्य; गुण ओर कमे 
-नै साजात्य स्यापिल करने के छि सत्ता जाति माननी पड़ती हे । ] 

उक्त अलमान भै स्पदौवत्व धमै को उपाधि नहीं कह सकते, कयाकि 
-आप के मत से अन्तिम अवयवी अरादि मे स्परोवत्तव रहने परः भी 
साध्य नही रहता, अतः वह साध्य का समव्याप्त नही । ओर हम 
.( वैशेषिक . के मताञ्सार व्यापति-प्रहण-काक भै सत्ता की प्रतीति 
-होने पर ही अन्य उसकी सिद्धिः हो सकेगी, क्योकि उपाधिरूप दोष 
व्यापि का विघटक होने के कारण व्याप्तिमंहण के उत्तर कार मे 
होता हे 1 सन्ता को छोडकर अन्त्यषवयवीं मै साध्याभाव होने पर भी 
उपाधि रह सकती हे । ए 


११८] मानमनोहरः [ सामान्यप्रकरणे; 


२. दव्यत्वम्‌- 
विधादाथ्यासितं लूपावृत्तिस्पदावञ्जातिमत्‌, समवायिकरणत्वादु चटवतु--मत्र 
विप्रतिपत्तिविषयस्मैव तथाविघत्वान्न साध्ये विरोषणोपादानाद्‌ दूषणम्‌, मन्यथा 


उदधाटितमात्रमेव साघनीयम्‌ । 


३. पृरथिवीत्वम्‌- 
विवादाध्यासितम्‌ उदकावृत्तिजातिम दु, गन्घत्वा घटवत्‌ \ 


९. जख्त्वम्‌- 
व्िवादाध्यासितम्‌ पृथिव्यवृत्तिजातिमद्‌, गुरुत्वाद घटवत्‌ 1 


न ---~~----- 


२. दव्यत्व-- 

विवादास्पद ( दव्य ) रूप मे अत्ति स्पदीवुत्ति जाति का आधव ¦ 
होता हे, क्योकि, समवायिकारण हे, जैसे--घट [ सत्ता जाति की 
व्यावृत्ति के किय रूपानृत्ति ओरं कमैत्व की व्यावृत्त करने के छि 
स्परोवदरत्ति विरोषण दिया हे, अन्य व्याप्य ( पृथिवीत्वादि ) जातिया 
समबायिकारणता की व्यापक नही, अतः परिदोषतः द्रव्यत्व सिद्ध दो 
नाता है] । विप्रतिपत्ति की विषयीभूत विरद कोटियं वादी-परतिवादी की. 
अपनी-खपनी साध्य हआ करती हे । वैशेषिक ने सूपानृत्तित्वादि' 
विसेषणौ ॐ द्वारा उसी का वोध कराया है । यदि विप्रतिपत्ति वाक्य 
ज दन्यत्व का उल्टेख किया जाय, तव शब्दतः उ सक्र उच्छेख करना . 


चाहिए । 

३. परथिवीत्व- 

विवादास्पद ( पृथिवीव ) उदक मै अवृत्ति जातिवष्ठा है, क्योकि 
गन्धवाला है, जञसे-घट । [ गन्ध की व्यापक तीन जातियां है--- 
सन्ता, द्रव्यत्व ओर पृथिवीत्व ! उदकाच्ति विरोषण से सत्ता ओर 
द्रव्यत्व की व्यावृत्ति हो जाती है, शोष पूथिवोत्व की सिद्धि दोती है 11. 


४. जलत्व-- 

विवादास्पद ( जर ) परथिवी मे अवृत्ति जातिवाला है, क्योकि गार 
है, जैसे- घट । [ गुरुत्व गण पृथिवी ओर ` जक दो द्रव्या मै रहता. 
द । पृरथिव्यवृच्ि पद से सतता, द्रव्यत्व ओर परथिवीत्व की निवृत्ति होकर 
परिदोषतः जलत्व जाति सिद्ध होती हे । ] २ 3 





गुण त्वादिनिरूपणम्‌ 1 , शवनेश्वरोसंबखितः { ११९ 


५. तेजस्त्वम्‌- 

विवादाच्याितम्‌ अनुष्णावृत्तिजातिमद्‌, उष्णत्वाद्‌, दौपवत्‌ \ वायववृत्तित्व~- 
प्राधने रूपित्वादिति वाच्यम्‌ । 

द. वायुत्वम्‌- 

विवादाघ्यासितम्‌ आकाबावृत्तिजातिमत्‌, स्पत्वाद्‌ घटवदिति । 


७. आत्मत्वम्‌-- 
विप्रतिपन्नम्‌ आकाशावृत्तिजातिमद्‌, अधौत्रविशेषगणाघारत्वाद्‌» चटवत्‌, 1. 
८. मनस्त्वम्‌- 
विवादपदम्‌ आत्मावृत्तिजातिमत्‌,. मूर्तत्वाद्‌, घटवत्‌ \ 
९. द्वव्यत्वादेः परत्यक्षत्वम्‌- | 
विवादपदं कर्मावृत्तिचाध्चुषजातिग्राहकम्‌, इन्दरियत्वात्‌, मनोदत्‌ । 


५. तेजस्त्व- 
विवादास्पद ( तेज ) अदुष्णात्ति जातिवपए्ला होता है, क्योकरिः 
उष्ण हे, जैसे-दीपक । सत्ता ओर द्रव्यत्व की व्याइत्त अचुष्णाच्रत्तिः 
पद से हो जाती हे 1 उष्णत्वःव्यापक तेजस्त्व की परिदोषतः सिद्धि (= 
जाती हे । वा्व चृत्तित्व साध्य करने पर रूपित्व हेतु देना चादिष्ट 1 
६. वायुत्व- 
विवादास्पद ( वायुवत्त्व ) आकारान्त जातिवाला होता हे, 
वयौकि स्परौवाटा हे, जैसे- घर [ आएकादादत्ति पद्‌ से सत्ता ओर 
द्रव्यत्व की व्याच्रत्ति हो जाती है ] 1 
७. आत्मत्व-- 
विवादास्पद ( आत्मा ) आकाशाब्त्ति  जातिवाखा हे, क्योकि 
मधावण विरोषग॒ण ( ज्ञानादि ) का आधार है, जेखे-घट । [ आकारा 
छि पद से सत्ता ओर द्यत्व की व्यावुत्ति होती हे, आकारा भ शब्द 
ङ्प षिदोषगुण श्रावण हे, अश्रावण न्दी कारु, दिरा ञजौर मन मै कोः 
विद्रोषगुण नहीं रहता, अतः रोषतः आत्मत्व की सिद्धि होती हे] 
; ८. मनस्त्व- 
विवादास्पद (मन ) आत्मा मै अवुत्ति जातिवाला होता हे, च्योकिः 
मूत हे, -जेसे-घट 1 [ आकादावुत्ति पव्‌ से सत्ता तथा द्व्यत्व कीः 
व्यावृत्ति हो जाती हे ] . 
९. द्रव्यत्व ओर गुणत्व कीं परत्यक्षता-- ॑ | 
.. विवादास्पद ( त्वगिन्दरिय ) कमावृत्ति चाष्ुष जाति ( द्रन्यत्व; 


& 








६१२०] 
१९. रूपत्वम्‌- । 
, असमवायिकारणं पीतम्‌, अपीतवृत्तिगन्धावृत्तिमत्‌, केवखनिमि्तकारण- 
-उ्यतिरिक्तकारणत्वे सति गन्धान्यत्वाद्‌, घटवत्‌ । | 


११. रूपत्वस्य प्रत्यक्षत्वम्‌-- 2 
वि्प्रिपव्नं ` स्पक्षनेन्दरिपाग्राह्यजातिग्राहकम्‌ स्पशंनग्यतिरिक्तन्द्रियत्वात्‌, 


-मनोवत्‌ 1 एवं रपत्वादेरपि प्रत्यक्षत्वं वाच्यम्‌ । 


१२. नीलत्वम्‌- 


नीलम्‌ अनीटरूपावृत्ति जातिमत्‌, केवलनिमित्त कारणत्यतिरि्त कारणत्वे 


` मानमनोहरः ` ` [- साम।न्यप्रकरणे 


~ ~ ण 
-ओीर गणत्व ) की हक होती है, क्योकि. इन्द्रिय है, जैसे-मन । 
[ णत्व जाति की सिद्धि सवैदेव सूरि ने. की है-“कायैाणः कम. 
-वुत्तिजातिमान्‌ ›, कार्यत्वात्‌ › लुरगवत्‌” ( भ्र. - मं. पृ. ९५ ) । मान- 
.मनोहरकार ने यहां द्रव्यत्व ओर गुणत्व की प्रत्यक्चता सिद्धकीदहे)। 
मन आत्मा म दव्यत्व ओर ज्ञानादि मै गुणत्व का अराहक होतादहै, वे 
-दोनौ जातियां घट ओर घटगतरूपादि भे चाष्चुष है, वैसे ही त्वगिन्द्रिय 
भी घर मे दव्यत्व तथा घरगत स्पर्यादि मै गुणत्व की प्राकृ वे 
-दोनौ चाष ह ]। 
१ 6. रूपत्व-- 
अक्तमवायिकाणभूत पीतरूप पीतातिरिक्त मे वुत्ति एवं गन्ध मे 
:अवुत्ति जातिवाखा है, क्योकि केवर निमित्तकारण से व्यतिरिक्त ओर 
-गन्ध से भिन्न है, जैसे घट । [ घट केवर निमित्तकारण नही, किन्तु 
किसी कार्य का निमित्त ओर किसी का समवायिकारण भी है। घट- 
"गत घटत्व जाति पीतरूपातिरिक्त द्रव्य म वुत्ति एवं गन्ध मे अवृत्ति 
भी है । उसी प्रकार पीतरूप मै रूपत्व जाति ही वैसी जाति हे । सत्ता 
(ओर शुणत्व जातिया गन्धाधुत्ति नहीं ओर पीतत्व जाति पीतातिरिक्त 
-वृत्ति नदी ]। | 
११. रूपत्व की प्रत्यक्षता- 
विवादास्पद ( चश्च ) त्वगिन्द्रिय से अगाह्य जाति ( रूपत्व ) की 
-आहक होती है, क्योकि त्वगिन्द्रिय से भिन्न इन्द्रिय है, जैसे-मन [ जैसे 
मन त्वगिन्द्रिय से अघ्राह्य आत्मत्व. या ज्ञानत्व का ग्राहक है, वैसे 
“चुः वैसी रूपत्व जाति का प्राक होता है ]। इसी प्रकार रसत्वादि 
जातियों की भी पत्यस्षता सिद्ध कर छेनी चाहिषए । | 


१२. नीखत्व-- _. 
`` नीलरूप नीरमिन्न रूप मे अवृत्ति जाति ( नीखत्व ) बोट होता 


-गुणत्वन्यपप्यजातिनिरूपणम्‌ ] सुवनेस्वरीसंवख््तः [ १२९ 
-सत्यनीकव्यतिरिक्त्वाद्‌, घटवत्‌ 1 एवं पीतत्वादिष्वपि वाच्यम्‌ 1 


१२. रसत्वम्‌-- | 

रसः संयोगावृचतिर्जातिमान्‌, केवनिमित्तकारणग्यतिरिक्तकारणत्दे सति 
: संयोगान्यत्वाद्‌, घटवत्‌ । | 

१७. मधुरत्वम्‌-- ष ्‌ 

मधुरोऽमधुररसावृत्तिजातिमान्‌, केवलनिमित्तकारणव्यतिरिक्तकारणत्वे 
 स॒त्यमधुररसन्यतिरिक्तत्वाद्‌, घटवत्‌ 1 एवं तिक्तत्वादिष्वपि वाच्यम्‌ | 

१५. गन्धत्वम्‌- | 

गन्धो स्ूगवृत्तिजातिमान्‌, केवङनिमित्तकारणश्पतिरिक्तङ्ारणत्वे सति 
-रूपान्यत्वाद्‌, घटवत्‌ । | 

१६. खुरभित्वम्‌- | 

सुरभिरसुरभिगन्धावृत्तिजातिमान्‌, केवरनि मित्तका रणग्परतिरिक्तकारणववे 
सत्यसु रभिगन्वान्यत्वाद्‌, घटवत्‌ । 





दहै, क्योकि केवर निमित्तश्षारण से भिन्च कारण पवं अनी रूप से 
भ्यतिरिक्त है, जक्े-घट । इस प्ञनार  पीतत्वादि की सिद्धिकी जा 
सक्ती हे । 

१३. रसत्व- 

रस संयोग मे अवृत्ति जातिवाला होता है, क्योकि केवल निमित्त 


€ 


कारण से व्यतिरिक्त तथा संयोग से भिन्न हे, जेसे- चट 1 

१४. मघुरत्व- | 

मुर रस मधघुरातिरिक्त रसम अवृत्ति ( मधुरत्व ) जातिवाला 
होता है, क्योकि केक निमित्त कारण से भिन्न कारण पलं अमघुर रस 
से व्यतिरिक्त है, जै -घट। इलो प्रकार तिक्तत्वादि जातिया भी 
.सिद्ध होती है । 

२८५. गन्चत्व - 

गन्ध रूप मे अवृत्ति ( गन्धत्व ) जातिवाखी होती है, क्योकि केवल 
-निमित्तकारण से उयतिरिक्त कारण तथा रूप से मिन्न हे, जैसे- घट । 

१६. खरभित्व- | 

रभि खरभि-भिच्न गन्ध मै अवृत्ति जातिवाटी होती हे, क्योकि 
केवलः निमित्तक्रारण से मिन्न एवं असरमि गन्ध से व्यतिरिक्त है. 


१२२ 1 मानमनोहरः | [[ सामान्यग्रकर्े" ५ 
१७. स्यदोत्वम्‌ | 
स्वका रसावृत्तिजातिमान्‌, कवलिमित्तकारणव्यतिरिक्तकारणतव सति रसा- 

न्यत्वाद्‌, घटवत्‌ 1 
१८, ऋइीतत्वम्‌- | 
ीतोऽीतस्पर्शावृत्तिजातिमान्‌, द्वङलिमित्तकारणब्यतिरिक्तकारणत्व 


सत्यस्पशन्यत्वाद्‌+ घटवत्‌ । एवमशीतत्वादिष्वपि वाच्यम्‌ 1 


. संख्यात्वम्‌- 
वलनिभि्तकारणव्यतिरिक्तकारणतव सहिः 


२९. परिमाणत्वम-- 
असमवायिकारणं महर्वं संख्यावृततिमहर्वान्यपरिमाणवृत्तिजापिमत्‌, केवल - 
लिमित्तकारणव्यतिरिक्तकारणत्व सति संरुपाष्यतिरिक्तत्वत्‌> तद्त्‌ । 
२१. पृथक्त्वम्‌- | 
अक्षमवायिकारणेदृथक्त्व पिमाणावृह्यपृषक्तवव्यतिरिक्तवृत्ति जातिमत्‌, 
स ^ 


१७. स्परेत्व-- 
स्पसी रस मे अवृत्ति जातिवाल दता हे, कयोरि केवर निमित्तः 


मरण से व्यतिरिक्तं कारण तथा रस से भिन्न हे, जैसे-घट 1 

१८. हीतत्व - 

-व स्यौ शीत स्परौ से भिन्न स्परौ मे अवृत्ति जातिवपएला होता हे, 
क्योकि केवर निमित्त कारण से भिन्न अ्लीत स्यदौ से अन्य है, जैखे-- | 
च । इसी भकार अशीतत्वादि कौ सिद्धि की जाती हे 1 | 

१९. संख्यात्व-- 

संख्या परिमाण मे अवृत्ति जातिवाटी होती हे, क्योकि केवखः ` 
निमित्तकारण से व्यतिरिक्त कारण एवं परिमाण से भिन्न ह, जैखे- | 
चट । इसी प्रकार द्वित्वादि को सिद्धि करनी चादिष्ट 1 

२०. परिमाणत्व-- 

असमवायिकारण मदत संख्या मे अवृत्ति, मह्व-मिन्न परिमाणः 
मै वत्ति जातिवाखा होता हे, क्योकि केवर निमित्तकारण से भिन्न, 
जीर संख्या से व्यतिरिक्त है। । 

२१. पृथक्त्वत्व-- 
; ^ असमवायिकारणभूत थच परिमाणावुत्ति पकप्थक्त्व से अन्य 
पृथकत्व मे वुत्ति जातिवाला होता हे, क्योकि परिमाण से भिन्न तथा 
पकपयकत्व से अन्य पृथक्त्व म वुत्ति ( पृथक्त्यत्व ) जातिवाला हे, 


संयोगत्वादिनिरूपणम्‌ ] मवनेश्वरीसंवक्ितः [ १२१४ 
परिमाणव्यतिरिक्तत्वे सति केवखनिमित्तकारणव्यतिरिक्तकारणत्वात्‌, तद्त्‌ । एवं 
चकपृयक्त्वावादिष्वपि वाच्यम्‌ । न च त॒त्र सामान्यामावः, एकपुथकत्वद्विपृथक्त्व- 
शब्दानामन्ययोपन्तावपि नियामकापरजातिमन्तरेण द्िपृथक्तवोत्त्तावेक पृथक्त्वस्य” 
हेतुत्वानिणंयात्‌। जन्वयम्यतिरेकनव्यवस्थापकाभावात्‌ ॥ | 

२२. संयोगत्वम्‌- 

विगप्रतिपन्नमसवायिकारणे पृथक्त्वावृत्तिनातिमत्‌ केवलनिमित्तकारणव्यति-- 
रिक्तकारणत्वे सति पृयवत्वान्यत्वात्‌, तद्वत्‌ । 

२३. विभागत्वम्‌ - 

विभागः संयोगावृत्ति जातिमान्‌, संयोगग्यतिरिक्तत्वे सति द्वयासमवायिकारण-- 
त्वाद्‌ द्वितन्तुकवत्‌ । 

२७. परत्वम्‌ - ‹ | 

परत्वं विमागावृत्तिजातिमत्‌, संयोगासमवायिकारणत्वात्‌ । अपरस्वश्ुद्धित्वा-- 
दिष्वप्येवं वाच्यम्‌ । गु्तवद्रवत्वस्नेहसंस्कारेष्वपि प्राचीनमनुमानं वाच्यम्‌ । 





जखे--घट । इसी प्रकार एकप्थक्त्वत्वादि की सिद्धि कर ऊनी: 
चाहिए । एकप़थक्त्वादि भै जाति नही रहती --पेखा नही कह सकते 
क्योकि पकप्थक्त्व द्विषृथक्त्वादि शब्दौ की पचुत्ति एकपुथक्त्वत्वादि ` 
जाति के विना हो जाने पर भी अपर जातिरूप नियामक ८ हेतुत्वा- 
चच्छेद्क ) के विनः द्विषथक्त्व की उत्पत्ति. म पएकपथक्त्व की हेतुता : 
का उपपादान नहीं किया जा सकेगा । [ आदाय यह है कि देतुत्वा- 
वच्छेदक ओर कार्यं तावच्छेदक धर्मौ के विना अन्वयव्यतिरेक की 
व्यवस्था नहीं होती ओर उसके विना कार्य-कारणभाव का निर्णय ` 
सम्भव नहीं होता ]! . ६ ध 
 - २२. संयोगत्व- 

विवादास्पद असखमवायिकारण ( संयोग ) प्रथक्त्व मे अवुत्ति - 
जातिवाडा होता हे, क्योकि केवर निमित्त कारण से व्यतिरिक्त कारण 
पवं पृथक्त्व से अन्य हे, जैसे - घट । 

२३. विभागत्व- 

विभाग संयोग मे अवृत्ति जातिवाला होता हे, क्योकि संयोग से. 
व्यतिरिक्त तथा से का असमवायिकारण होता ह, जेसे-द्ितन्तुक्र । 

२४. परत्व- 

परत्व विमागावुत्ति जातिवाखा होता है, क्योकि संयोगरूप असमः ` 
:वायिकारण का कायं है । अपरत्व ओर बुद्धित्वादि मै भी इसी भकार 
जाति की सिद्धि की जा सकती हे ! ` गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह ओर संस्कारो 
जे पूर्वोक्त अयुमान-भयोग करना चादिपः । . | 
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२५. -ह्मणत्वन्‌ भत्यक्षत्वस्य ~ क | 
. , “विवादाध्यासितं ब्राह्मण भ्यतिरिक्तवर्णावृत्तिजातिग् हकम्‌, इन्द्रित्वात्‌, 
“चुद्‌! (न ह | | | 
२६. बाह्यणत्वम्‌- व 
्राह्मणोऽाहममतुष्यानाघारजात्याा अब्राह्मणमनुष्यव्यतिरिक्त ल सत्यवय- 
विवाद, गोवत्‌ । विवादाध्यासितः शरीरसन्तानोऽयो निजः, शरीरसन्तानस्वादु 
.-गोमयजवृदिचकशरीरसन्तान वद - इरयनुमानेनाब्राह्मणपूवके , क्वचिदु ब्राह्मणशब्द 
-अरप्तेन राह्मणजल्यशरीरनिबन्धनो ब्राह्मणशब्दः । एवं शदरतवादिष्वप्यौपाधिक- 
. निराकरणं वाच्यम्‌ 1 ट ्‌ 
२७. कमेत्वम्‌ ~ ्‌ | 
उत्क्षेपणं णानाभाेपणल्वन्यतिरिकतनापिमत्‌ केवङनिमिततकारणव्यर्तिर- 
.क्तत्वे सत्यगुणत्वाद्‌, घटवत्‌ । न्वत्र कर्ममाच्रपक्षीकार वाय्वादिषु व्यभिचार 
. अविप्रतिपन्तानामपि पीकारे क्मत्वासिदधिः, किन्त्वन्यदेव कर्मं बाय्वोरनुगतं 
, सामान्यं स्यात्‌ । नैवम्‌, न ह्यत्र परममीषामेकजातोयत्व सोध्यते, किस्तु गुणाना 
__------ ्‌ 


२५. ब्राह्मणत्व की प्रत्यक्षता ` 

विवादास्पद व्राह्मण से भिन्न वरणौ मै अवृत्ति जाति क भाक 
होती है, क्यो किः इन्द्रिय है, जसे--चश्ः । १ 58 

२६. बहणत्व- 

राह्मण ्राह्मणेतर मलु्यो मे अवृत्ति जति का ` आधार होता दे 
„व्यो किः बराह्मणेतर मलुष्यो से भिन्न अययवी हे, जैसे-गौ 1 विवादास्पदः 
.( आदिम ज्रह्मण-दारीर } ङ्रीर-सन्तान अयोनिज होता है, क्याकि ` 
, शारीर-सन्तान है, ज्ेसते--गोवरःजनित वुश्िक का जारीर-सन्तान--इस 
.अलमान के दाय बराह्मण-शारीर से अुत्पन्न आदिम शरररीर् मै भी 
ब्राह्मण शाब्द का प्रयोग देखा जाता हे । अतः ब्राह्मण शररःजन्य 
्राह्णत्व श्राह्यणः शाब्द का पुत्ति निमि नदी हो सकता 1 इसी 
प्रकार शूद्रत्वादि मै भी शट हारीर जन्यत्वाद उपाधयो का 
निराकरण करना चाहिए । | 


२७. कमत्व-- ` | - | > 
उत्क्षेपण ग]ण मे अवुत्ति, उत्केपणत्व-भिन्न ( कमेत्व ) जाति का 


आश्रय होता है, क्योकि केवल निमित्तकारण से भिन्न आर गुण से 
.व्य तिरिक्त है, जैसे-घट } यदि कोई शङ्का करता है कि इस अमन 
कमा को. पक्ष बनाने पर वायु आएदि मै व्यभिचार है 1 अविवाद( 
.द्पद्‌ वायु आदि-साधारण पक्ष बनाने पर क्त्व की परिरेपतेःसिदधि 


1 के ` ऋ 
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श्रयोत्ध्ेपणत्वनग्यतिरिक्तजातिमात्रम्‌ ! यां चकानेकतातीतिज्यामानांतनिणंयथा ` 
तत्राकाशवृत्तिजातिमस्वादिति साघनंरतिरिक्तजातिप्रसक्तौ तद्भिपयत्वेनाप्यस्यं ` 
निर्वाहात्‌, न वाय्वादिष्वतिरिक्तानुगमे प्रमाणमस्ति । कर्मणि त्वनेन साध्यमानं न 
कम॑त्वादतिरिच्यते 1 गुणावृत्तिरवे सति सकलकरमंवृल्युत्कचेपणत्वव्यतिरिक्तत्वस्य वा 
तत्त्वात्‌ । तथाविघस्यात्र प्रतीतेः केवख्क म॑स्वसाधनस्याच वायवादावनं ` 
कान्तिकत्वपरिहारार्थ विप्रतिपन्नपदोपादानम्‌ । वाय्वादिगतं मानान्तरोपनीतं भेद. ` 
मवगाहतेऽतो न॒ कर्नखाधिद्धिः । परन्तु वाय्वादौ प्रदनः स्यात्‌ । कथकानां ` 
कथान्तरहेत्वन्तराण्यप्यनुसन्धेयानि 1 एवं ङपत्वादिप्वप्यनुसन्धेयम्‌ 1 तस्मादभि- . 
प्रेवसंसिद्धो पीतापीतादिसमवेतत्वे सति गन्धरावृत्तित्वमिति रूपत्वमित्यखम्‌ 1 


[ १९५. 





नही हो सकेगी, अपि तु कमे तया वायु आदि मै अगत को विल्छण - 
सामान्य घम ही िद्ध होगा। तो वह शाङ्ा नहीं करनौ चाहिप,- 
याकि यहां सभी गु णातिरिक्त पदाथो मे सजातीयता सिद्ध नरीकी 
जाती, किन्तु गुणाचुत्ति उर्क्षेपण-मिन्न जातिमाज । जो वायु आदिमे 
अनुगत स्मान्यान्तर कमि थसक्ति कही थी, वह उचित नही, क्यौकि 
( कमे ) आकारा-वुत्तिजातिमत्वात्‌-इस साधन के इष्य अतिसिति 
जाति की प्रसक्ति होती हे, उसको विषय कर छेनेसे भी साध्य 
का निवोह हो जाता हे, चायु आदि भे अगत जात्यन्तर के होने 
मे कोई प्रमाण नही। कमे मे तो उक्त अयमन के दायः 
साध्यमान जाति कमैत्व से भिन्न॒ नहीं सिद्ध होती 'शुणाडत्तित्वे 
सति सकटखकरमवुतयुत्ेपणव्यतिरिक्त्वात्‌ इस देतु का प्रयोग 
करना चादिए, क्योकि उसकी ही यहाँ केवर कम॑त्व-साधन के रूप 
मै अतीति होती है। वायु आदि भै अनैकान्तिकता काः 
परिहार करने के लिए “विप्रतिपन्नं पद का उपादान -किया गया. 
है। वायु आदि मै भमाणान्तर से सिद्ध कर्म-मेद विरोषण-विधया- 
प्रतीत हो रहा ह, अतः कमैत्व की असिद्धि नहीं होती है । परन्तु वायु 
आदि के विषय भै जिज्ञासा हो सकती है। इसी प्रकार 
अन्य देओ का भी अयुसंधान कर खेना चाहिए । रूपत्वादि 
जाति के साधन की भी यदी दिद्ला है। रूपत्वादि की सिद्धिः 
हो जाने पर उसका लक्षण इस भकार किया जाता है- पीत 
आदि रूपो भै समवेत एवं गन्ावुचि धमे. को रूपत्व कहते ह । जातिः 
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१२६ ] 
„ नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतं सामन्यम्‌ ' 


@ 





~ 


का लक्षण, है-नित्यत्वे सति अनेकसमवेतं सामान्यम्‌ । ्‌ 
[ जघ्ति की अनेक वुह्ठितः पर आशपवेप कस्ते हण शान्तरश्चित ने 


कटा है : 
अपि चानेकवृत्तित्वं साम्यस्य यदुच्यते 
ततर केयं माता वृत्तिः स्थितिः कि व्यक्तिरेव वा ॥ ( त-स पु.३१९ ) 
इसी प्रकार सम्पूण जाति प्क अशा म रहती हे, अथवा जाति 
का को ष्क अंश। इस भरकर के विकस्पौ का समाधान करते 
हृषः पाथैसारथि मिथ ने यह ध्वनित किया है कि अवयव ओर 
सामान्य दोनौ पदाथ अपने आधार मै रहते दे, चिन्त्‌ अवयवी 
व्यासज्य वुत्ति होकर रहता हे, तो साप्रान्य तत्त मत्येक मै पयत 
रहता है-- सामान्य भरत्येक वदत, अवयवी तु व्यालज्येत्येवं विशेषः| 
-उयकत्यन्तरमनपेक््येव व्यक्तन्तरे चतैमानाए स्वाजुूपां बुद्धि जनयन्ती 
, जातिः भत्येकं वतेत इत्युच्यते, न ठ कात्स्येन वृत्तिः 1 अवयवी त्वव 
9 वक्घमानः स्वाकारां बुद्धि जनयन्‌ व्यासज्य 
बतेत इति व्यप नद्यकस्पामेवब्यक्तौ गोलुद्धिवदेकस्मिननेव, तन्तौ 
.पटबुदधिरत्यद्ते । शरी कुमारि भट ने इसका ओर अच्छा स्पष्टीकरण 
-करते हण कहा है-- 
्रल्येकसमवेतत्वं  द्टत्वान्न  विरत्स्यते । 
तथा सत्यपि नानात्वं नैक्वुद्धिभेविष्यति ॥ 
 कातल्याऽबयवशोवुचतिः प्रषु जातौ न खन्यते । 
.न हि ेदविनिसैकते कात्स्यंभागविकर्पनम्‌ ॥ ( इलो.वा.पु.दे२९९ ) 





"विशेषपदा्थनिरूपणम्‌ | मु्नेरवरीसंबलितः [ १२५ 
( ६ ) 


विशेषपदाथे प्रकरणम्‌ 


१. विवादपदं गुण पामान्यश्य तरिक्तसमवायि, द्रव्य वाद्‌, घटवत्‌ । निः- 
-सामान्थ एकेनेक उमव्रायी विशचेषः । 


= 


(६) 
विशेष पदाथं का निरूपण 


१. [ विदेष पदाथे की सिद्धि के किर अनुमान-प्रयोग किया जाता 
है] विवादास्पद ( आकाशादि वियु ष्य ) ण ओर जाति से 
भिन्न पदाथ का सम्रवायी ( समवाय सम्बन्ध से आश्रय ) होता 
है, क्योकि दव्य है, जैसे- घट [ गुण ओर सामान्य से भिन्न कम 
,( क्रिया ) की समवायिता घट मै है, अतः घर मै दष्टान्तता का 
निवह हो जता है, किन्तु निष्किय आकारा मै कमै नही रहता हे, अतः ` 
वहं गुण ओर सामान्य से व्यतिरिक्त कोई ेखा पदाथ मानना होगा, 
-जो समवाय सम्बन्ध से रहे, वही पदाथै विदोष है ।! गुण ओर जाति 
-की समवायिता आकारा म परे सिद्ध है, अतः सिद्धसाधनता दोष से 
वचने के छिए तदूढ्यतिरिक्त कहा है । मन्थकार को विवादास्पद" पद्‌ 
से विभु दव्य का ग्रहण ही अमिमत है, अत पव श्रीचित्सुखाचार्यं ने 
कहा है (आकाशं शणसामान्यव्यतिरिक्तसमवायि द्ब्यत्वाद्‌ घटवदिति 
मानमनोहरकारोक्तममानम्‌' (चित्सु.पृ.३२०) 1 विशेष का खक्षण होता 
है-“निःसामान्य पक्नैकसमवायी " [ दव्य, गुण ओर कम की 
व्याच्रत्ति के छिए निःखामान्य कडा 1 पक सामान्य ( जाति ) अनेक 
ज्यक्तियो मै समवेत होती है, अतः उसकी निवृत्ति के लिट एकेन 
-एकलमवायी कहा है। पक नित्य द्रव्य के साथ एक ही विरोष पदार्थं 
का समवाय होता । न तो एक विशेष अनेक मै रहता हे ओर न॒ अनेक 
पक मे रहते है, किन्तु पक विरोष पक ही आश्रय भ रहता हे। 
सर्वदेव सूरि ने भी फेला ही लक्षण किया है-“निःसामाल्य पकेनैव 

समवायी विदोषः" ( प. मं. प. १५ ).] 1 








„ मानमनोहुर [ समवायश्रकणे: 


( ७ ) 
समवायस्य निरूपणम्‌ 
१. विवादास्पदं घटसम्बद्धम्‌ द्रव्यत्व आत्मवत्‌ 1 विवादास्पदं निस्य 
बन्धेन सम्बद्ध , द्रब्यत्व।द आकाशवत्‌ 1 आक्राशशषब्दयो्च निव्यसम्बन्यो भाट - 
रभ्युपगम्यते; अतो न साध्यविकरता तत्र सयोगसमवायमात्रे विप्रतिपत्तिं 


घर्षिणि 1 
२. अपरे नु संयोगः स्वव्यतिरिक्तसम्बन्धाद्‌ भिन्नः, मेयत्वादिति ब्र.बते । कः 


१२८] 


पूनरत्रानुकूरूतकः [ न तात्‌ } सभानाचिकरणप्रतीस्यनुपपत्तिः, सा हि नः . 


म्बन्धे रज्डुधटयोहिं मवद्विरध्ययोदच तदभावात्‌ 1 भेदा- 


सम्बन्धमात्रे, नाप्यसति स 
सेदनिबन्धनासाविति चेत्‌, 
कः स्यात्‌ ? भेदाभावः 
क 


अस्ति तावद्‌ भेदः सम्प्रतिपन्ना घटरूपयोः, अभेदः पूनः. 
तद्धिरोधां, तदन्यो वा १ न ताव प्रथमः, विरोधात्‌ । 


( ७ ) 
समवाय का निरूपण 

निवादास्पद ( कपा ) से घट सम्बन्धित होता है, क्योकि द्रव्य 
हे, जैसे-आत्मा 1 { घट जर आत्मा का अप्रा्ति-पूचैक धाप्तिरूपः 
संयोग सम्बन्ध जैसे होता है, वैसे कपाटः ञ्जीर घट की उप्रा्तिन 
होने के कारण संयोग से मिन्न सम्बन्ध मानना पडता हे, वही समवाय 
हे । उसकी नित्यता सिद्ध की जाती हे-- ] विवादास्पद [ गुणी द्रव्य 
अपने यण के साथ ] नित्य सखस्बन्ध के द्वषया सम्बन्धित होता हे,. 
वर्योकिः द्रव्य ह, जैसे-आकाशा । आकारा ओर शब्द्‌ का नित्य सम्बन्ध 
आद्धाण मानते द [ माष्गाण शब्द्‌ को नित्य दन्य मानते है, जसा. 


विः पार्थसारथि मिध ने का है-“वणोनां लु नित्यानां द्व्यत्वमङ्खी- 


कियते" ( दा. दी. पृ. १४६ ) 1 उसका आकषट के साथ नित्य संयोग. 


हो सकता हे ]। अतः दषटान्त { आकाशा ) मे सा्य-विकरता नही हे । - 
शब्द ओर आकाशा का नित्य. सम्बन्ध संयोग हे, अथवा समवाय--इसः ; 


विषय मै विवादं है, नित्य सम्बन्ध रूप धर्मी मे नही । 


२ कतिपय विद्वान्‌ समवाय की सिद्धि केलिए पेखा अयुमान- 
प्रयोग करते है- संयोग, स्वव्यतिरिक्तं सम्बन्ध से भिन्न. होता है, : 
कयौविः मेय हे 1 [ इस अलमान के द्वारा संयोग से भिन्न जो सम्बन्धः 
प्रतीत होता है, वह समवाय है 1 आनन्दक्ञान ने इसका निराकरण 
करते ह कहा है--“संयोगः स्वातिरिक्तसम्बन्धाद्‌ मिन्नः मेयत्वाद्‌ , 


अटवदिति समवायसिद्धिरिति चेत्‌ 3 गः; -योम्यता-सम्बन्धवादिनःः 
सिदधसाभ्यत्वात्‌' ( त. स. पु. १२७५ ) 1 । उक्त अञुमान मै अघुक्रूलः 


^समवाप्रनिरूपणम्‌ ] ; सुवनेदवरीसंवरि्तिः { १२६ 
न द्वितीयः; जाश्चयह्ृतः, स्वख्पक्कतः,, कारयंकृतो वा विरोबः . स्यात्‌ ; सर्वया 
तद्धिरोषानुदृत्तः: 1 द्वितोये तु तदेवास्तु किमनेन प्रथमेन ? , तृतीयः समवायिनान- 
तिरेकात्‌, - नास्ति तत्र विश्रतिपत्तिः । घटरूपयोरितरेतराभावो नास्तीति चेत्‌+ 
भेदोऽस्ति, इतरेतरामघ्मो नास्तीति व्याहतम्‌, तयोः पर्यायत्वात्‌ 1 स्वूपं 
भेदर्चेत्‌, ` तहि तस्परतीतेः प्रतियोगि सापेक्षत्वं दुर्घटम्‌ । न च प्रयमरद्वितीयौ,,. 
घटहूपयोख्मयो रमावप्रसद्धात्‌ 1 नापि चरमः, तयोहि कार्य प्रतिपत्तिः स्यात्‌. 
तद्वयतिरिक्तं वा किचित्‌ ? तत्रैवं स्थितिरितरप्रतिविरोधिनी तदतिरिक्तपे- 
क्षिणो वा ? भ्रयमे न कदाचिदपि तयोः प्रतपत्तिः स्यात्‌, सर्वंदा तद्धिरोवानुवृततं ; }. 


तक क्या ह १ “नीलो घटः” इस प्रकार का समानाधिकरण-ब्यवहार ` 
सम्बन्ध के विना सम्भव नदी । अतः नीर गुण ओर घटरूप गुणी मे. 
अवद्य सम्बन्ध होना चादिए । इस प्रकार सामानाधिकरण्य-पतीतिः 
को अयुक्रूख तकं नदीं कहा जा सकता, क्योकि सामानाधिकरण्य.धतीति 
से सम्बन्ध सामान्य भी सिद्ध नहीं होता । आषटराय यदह है कि. 
सम्बन्ध के न होने . पर जैसे हिमाख्य ओर विन्ध्याद्वि मै सामानाधि- 
करण्य-व्यवहार नही होता, वेखे रज्जु ओर घर का सम्बन्ध होते: 
पर भी ^रज्जुधेटः-इस धकार क्री सामानाधिकरण्य-मरतीति नदी दोती,. 
अतः सामानाधिक्छरण्य-परतीत के दारा किसी सम्बन्ध की सिद्धि नदीः 
दो सकती । यदि कहा जाय कि उक्त प्रतेति का निमित्त सेदप्मेद है 
तो वह भी उचित नही, क्योकि घट ओर संयोग का मेद्‌-व्यवहार तो; 
होता है--घटस्य संयोगः । किन्तु अभेद कैसा अभिमत हे १ मेदामाव-- 
रूप १ या भेद्‌-विरोधी १ अथवा भेद्‌-मिन्न ? प्रथम विकस्प सम्भव नदी; 
क्योकि भेद ओर भेदामाव का अत्यन्त विरोध है । दवितीय विकल्प ` 
म विरोध चाहे आध्य-पयुक्त हो, या स्वरूपतः हो, या कार्य-कत हो, 
सवथा विरोध की निदधत्ति नहीं होती । यदि भेद का विरोध है, तव मेद 
की क्या आवद्यकता १ वतीय (तदन्य) पर्न तो समवाय से अभिन्न हे ।. 
जिसमे विवाद ही वना है । घट ओर रूप मे समवाय तो हे, किन्तु इतरे-. 
रामाव ( मेद्‌ ) नही, अतः समवाय ओर तदन्यता को अनतिरिक्त कखे 
कहा जा सकता है १ पेखी शङ्खा: नदी कर -सक्रते. क्योकि उनम, 
भेद दै, किन्तु तदन्यता नही - यह कथन , नितान्त विरुद्ध है । भाव यह 
है कि मेद्‌ ओर इतेतरामाव दोनो पयाय ( समानाथैक ) है, अतः, 
उसी का विधान वं उसी का निषेध कैसे संगत होगा-१.यदि सेद्‌ कोः 
शणं ओर गुणी का स्वरूप माना जाता हे, तव.भेद ॐ समान द स्वरूप 
, मी सप्रतियोगिकः हो जायगा । प्रथम. ओर द्वितीय पं म घर ओर घट 
के रूप को अमावस्वरूप भी, मानना, दोगा । ¦ दतीयः( कायकत विरोध 





९३० ] मानमनोहर. [ समवायप्रकरखे 
१ | जन्मैव र 

३. विवादाच्यासिताः चन्दः ाकाशलमवायेनैव समवायिनः, समवायित्वात्‌, 
-शब्दाकाशवत्‌ ! न च सुमवायस्यैकत्वे वस्तुसद्कुररसर्खः; तस्य समस्तविद्वा्षकर- 
लेनैव परिकल्पितत्वात्‌ । न हि तस्याप्रत्यक्षस्य पं स्वभावो निर्धारितः 1 एकस्य 
‹निन्तस्वभावप्वेऽन्य इति चेत्‌, नः; चितच्रह्पवत्‌ तथाविधष्यैकस्व भावात्‌ । एवं च 
.कल्पनाराघवात्‌ समवायस्य नित्यत्वं क्वचित्‌ परेणाभ्युपगमातः । तस्मात्‌ तत्समवा- 


.यस्य नित्यत्वम्‌, एकत्वस्य साधितत्वात्‌ \ समवायोऽस्मदादिस्यक्ञो न भवति, 


उस्मादादिप्रलयज्ाभसथक्षसम्बन्धत्वाप चटाकाश्चसम्बन्धवत्‌ \ नित्यसम्बन्धः सम- 


-वायः । इहं प्र व्ययविषयीभावः । 
| षट्‌ पदाथाः समाप्ताः 1 


¬, ° :-~- 


-य्च यै मेद्‌ ओर तद्धिरोधी का कारय ज्ञानोत्पत्ति अथवा उससे भिन्न 
कोई जर कर्यं मानन होगा। तव तो कोई मी ज्ञनं आत्मखाम न 
-कर सकेता, क्योकि खन्दोपखन्द्‌ दे समान दोनौ एक दूसरे के घातक 
ह । वस्तु स्थिति यद है किः जो दो पद्यं भिच-भिन्न ^ अपयौय ) 
शाब्दो से कहे जाते है, वे दोनो भि होते है, अतः घट ओर .घरगत 
रूप का मेद ही मानना चादिष । भिन्न वस्तु की विरि प्रतीति के 
छ्छिए उनका सम्बन्ध अनिवएयं € । | 
३. [ भरकृत मै सम्बन्ध समवाय ह! उसकी एकता सिद्धं करते 
ई -] विवादास्यद्‌ शाब्दं ५ वणे-खमूह ) आका के समवाय से युक्त 
जकर समवायी होते है, क्योकि ब्द ह [ आका पक दोने के कारण 
आकाश का समवायी भी प्क दी होगा, अनेक नीं ] । समवाय के 
व्क होने पर भी तियोगी ओर अल्योगी के भेद से सव व्यवस्था 
चन जायगी, पदार्थौ मै सायं नहीं दोगाः क्योकि गुण ओर गुणी 
 -आदि को व्यवस्थित रखने के किए दी समवाय मान्‌ए जात हे। सम 
जात्य अप्रतयस्च ह, अतः उसका स्वभाव पहले से निधोरित न॒ही किया ज 
सकता । पक समवय के अनेक स्वभाव मानने पर उसे भी 
स्वीकार करना पदेगा-येला नहीं कह सकते, क्योकि चिबस्प के समान 
भ को .एकंता अष्चुष्ण है। इस धकार करपना-खाघव को ध्यानम 
दखकर समवाय की नित्यता का सिद्धान्तं अन्य दादोनिको ने भी प्रतिपा 
हव कियः हे 1: अतः समवायः नित्य होता दै, ' उख की प्कता पले ही 
सिद्ध की जा चुकी है 1.` का साधारण जीवो कौ ` समवाप्य घ्रत्यस् नही 


होता क्योकि वह प्रत्यश्च ( शब्दः )' ओर अप्यक्ष (आकाश ) क 


` समवायनिरूपरणम्‌ ] भुवनेख्वरीसंवक्तः { २३१ । 
भाया 


नित्यसम्बन्धः समवायः इप्त्ययविषयीमावः"। [ वेरोषिकाचार्य 
` सम्बन्ध है, जैखे-- घट ओर आकारा का सम्बन्ध । समवाय का खल्षण 
` खज्रकार महिं कणाद कहते है-“इदेदमिति यतः कार्यकारणयोः, 
` स समवायः ( कणाद्खू. ७1२।२६ ) अर्थात्‌ “इह तन्तुषु. परः 
इस भकार कारण वस्तु मे कायं की छृच्तिता के उ्यवहार का निमित्त 
- जो सम्बन्ध होता है, उसे समवाय कहते है ! इसकी अशटोचना करते 
. इष्ट सौगत सरस्वती के वरद पुत्र ने कहा है- 

तदेतदिहविज्ञानं परेषामेव वतेते । 

स्वसिद्धान्ताजुरागेण न दं रौकिकं तु तत्‌ ॥ 

स्वेच्छया रचिते वासिन्‌ कष्यितेण्वपि वस्तुयु । 

न कारणनियोगोऽयं परं प्रत्युपपद्यते ॥ 

वुक्षे शाखाः रिलाश्चाग इत्येषा ङोकिकी मतिः । 

सौ पुनस्तास्विति ` ज्ञानं खोकातिक्रान्तसुच्यते ॥ ( त.सं.पु.३२८ ) 
-अथात्‌ इह तन्तुषु पट--इस भ्रकार का व्यवहार केवर वैरोषिको के 
घर भ होता है, सवं साधारण रेला नहीं होता; त्युत इह पटे तन्तवः 
-“वुक्षे शाखा, पेते शिलाः'-- इस प्रकार का विपरीत व्यवहार 
-देखा जाता है । अतः उक्त व्यवहार के आधार पर समवाय की सिद्धि 
नहीं की जा सकती । जैनाचा्यौ ने भी इसे ही दोहरा दिया है- “पटे 
-ठन्तवो, 'ुक्षे शाखाः इत्यादिरूपतया धतीयमानप्रत्ययेन इह तन्तुषु 
"यट--इति प्रत्ययस्य वाध्यमानत्वात्‌'" ( ष. क. मा. पु. ६११ )8॥ 


. @ः.पदार्थो का निरूपण समाप्ता 1 


@ 





.१३२ ॥ , मानमनोहरः  [ जमावप्रकरणेः 
५८) 
प्र॑भावपदाथेप्रकरणम्‌ . ` ` 


१, यदिः नास्तीतिः भस्ययवेद्यमानोऽपि स्वया नेष्ट इति वदतु नोचितम्‌ 1 
केवलज्ञान ` चास्माभिरम्युपगतमिति, तदपि विकल्प्य व 1 पतनादिकायं ` 
-तिवन्धकाभादोसपादककारणददेवोला ते कायत्वात्‌ दाहादिवत्‌ 1. ` ` 

२. अघटं सूतरूमिति व्यवहारो 
तिरिक्तत्वे सति सतरब्यवहारत्वादि 
तथाप्यभावोऽभ्युपगन्तव्य. केवलन्ञानाभावेऽप्यभावन्यहा रद्रनाच्‌ । भवति हिः 


= उना, 
` (८) 


अभाव पदाथं का भरकरण 
१. 'नास्ति--इसल धकार की प्रतीति का विषय अमव होता हि 11 
लिप यह कहना कि हम ( भभाकरर ) नहीं मानते, सवथा 
अदुचित हे । ज यह भरभाकरण कहते है किं केवर ( भाव सस्तगे- 
निरयेक्ष) भूतल को ही हम नास्तिरतीति का विषय मानते ह, वह भी 


क; 
= न 
क क य | 


तो भूतक्तातिरिक्तविषयः; भूतलमाच्रव्यवहाय-- 
ति मानं मृतमिति व्यवहारेणानैकान्तिकम्‌ \* 


विकल्प उटाकर निरस्त कर देना चापः । पतन आदि च्छया अपने. ` 
प्रतिबन्धकामाव के उत्पादक कारण से उत्पन्न होती हे, क्योकि क्रियाः ` 
है जैले--दाहादि [इल अदुमान के दारा कार्यमान्न मे प्रतिबन्धकामाव 
क कारणता सिद्ध होती है । . उसकी उपपत्ति के लि अभाव पद्यैः 


रा मानना आवद्यक है ]। 


२ ( यद्यपि अधरं ( निधेरं ) भ्रूतरूम्‌-यह प्रतीति भूतलं खे | 


अतिरिक्त ( घखमाव ) पवथ को मी विषय करती हे, क्योकि वह 


केवर भूतर की प्रतीति से भिन्न एवं भूतखावगादी है--यद अडमान ` | 
 (भूतटम--इस भरकर की प्रतीति म व्यभिचरित हे 1 तथापि अमावः ¦ 
मानना पडेगा, क्योकि केवल भूतरु का ज्ञान न होने पर भी अभावः . 
व्यवहार देखा जाता है । जैसे कि घट ओर घटगत रूप की विषिष्टः 
श्रतीवि होती है, वहां केवल घट या केवर रूप का ज्ञान न दोने पर भ 
~| रूप का पएवं रूपमे धरः का अन्योऽन्याभाव प्रतीत होता हे। ` 
दरू प्रकार अन्धकार मे बडे दो व्यक्तियो को आधार का ज्ञान न होने ¦ 


पर मी अन्तराल ( बीच ) मै आरोकामाव की तीति दोती दे । 
त॒व क्ति पक अन्धा व्यक्ति भी हाथ से टटोख कर यह जानं 


ह 


| 





०0 नि नि मि सि 


-अभावमेदनिखूपणेम्‌ ] ` भवनेख्वरोसंवक्ितः [ १३३ 


घटतद्र.पयोः सहोपङम्भेऽपि रूपं घटो न, भवतोति भिन्नदचोत्पादग्यवहारः, न च 
-तत्र केवलज्ञानमस्ति 1 अवाराग्रहणोऽपि सर्वषामन्तराज मालो काभावव्पवहारात्‌ 1 
` करपरामशेगान्वकारेऽन्वस्थापि मूर्ता भावभ्यवहारदशंनात्‌ 1 किच्च चदुडचध्ग्राह्य- 

भावव्यतिरिक्तग्राहकम्‌, इन्द्रियत्वात्‌ । 

३. स॒ चतुविध, प्रागमावग्रष्वंसाभावान्योऽन्याभावात्यन्ताभावभेदात्‌ 1 
` भ्रतियोमिभेदाद्‌ भिन्नत्वमभावस्य, तादात्म्यसंसृष्टपूर्वापिरसंसृष्टानां प्रतियोगित्वात्‌ । 
` अन्यथा प्रतिवन्धकामावस्य कारणत्वं दुर्घटम्‌ । अत्यन्तामावस्यापीतरेतराभावेऽन्त- 


कि यहां घट नही हे। [ व्यवहार के यक पर अभव की सिद्धि 
की गहे । अलुमान-अयोग के द्रा मी अभाव सिद्ध किया जाता है-] 
"चश्च स्वगाय भाव. पदाथ सरे अतिरिक्त पदाथै का भ्राहक होता हे, 
क्योकि इन्द्रिय है। [ श्रीचित्सुखाचार्य ने -मानमनोहर के अनुमान 
का ` पृणेरूप इस धकार उद्धृत किया है -“"चश्चुाष्षभावातिरिक- ` 
 आहकमिन्द्ियत्वाद्‌ आणवत्‌ । निट मूतरूमिति विज्ञानमेतद्विज्ञानाएल- 
 स्बनमात्रातिरिक्ताङम्बनम्‌ , पतद्धावमााम्बननिर्विकर्पकेतरज्ञान- 
त्वात्‌ › सधघरः अूतलमिति ज्ञानवत्‌" ८ चित्ु.. पृ. ४४८ ) । प्रथम 
अनुमान मे चाष भाव.पदाथो से भिन्न गन्ध का आहक जैसे घ्राण ह, 
वैसे ही चश्चु म चाष्ुष भाव पदार्थो से भिन्न तत्त्व का आाहक तभी हो 
सकता हे, जव कि रूपादि का अमाव माना जाय । दवितीय अनुमान मे 
जसे 'सघटं भूतलम्‌ः-यह ज्ञान (निर्धैटं भूतलम्‌- इस ज्ञान के 
 विषयीभरूत भाव से अतिर्कि धट का. आाहक है, वेसे ही “निर्ध 
-भ्रतलम्‌-यह ज्ञान तमी अतिरिक्त बस्तु का माहक हो सकता हे, जव 
"कि घरामाव माना जाय । अतः अमाव पदाथ सिद्ध हो जाता हे ]। 

३. यह अभाव चार पकार का दोता है--१. प्रागभाव, २. प्रध्वं- 
` सामाव, २. अन्योऽन्याभाव तथा ४. अव्यन्तामाव । भतियोगी के भेद 
-से अभाव के ये भेद्‌ हो गये है, क्योकि अन्योऽन्यामाव का तादात्म्य, 
अत्यन्ताभाव का संखष्ट ( भूतलखादि-संसगे-विदिष्ट घटादि ), भागभाव 
“का पूवे काल -संखष्ट ओर भध्वंस का उत्तरकाल-संखष्ट प्रतियोगी दोता 
है । अन्यथा ( अन्योऽन्याभाव ) का तादात्म्य को प्रतियोगी न मानकर 

घटादि को ही प्रतियोगी मानने पर प्रतिवन्ध्गात्यन्ताभाव कार्यमा का 
"कारण सिद्ध नही होगा, क्यौकि प्रतिवन्धक्रपतियोगकि होने के कारण 
-परतिबन्धकान्यो ऽन्याभाव ओर प्रतिबन्धकात्यन्तामाव दोनो अभिन्न हो 
-जायंगे, भतिबन्धकान्योऽन्यामाव प्रतिबन्धक के समवधान काट मं 
-भी रहता है, जब कायं उत्पन्न नहीं होता । प्रतिबन्धकामाएव रहने पर 
उभी काय नहीं होता, अतः अन्वय॒ठयभिचार हो जाने के कारण भरति. 


१३४ मानमनोष्घेरः . सप्तेतरपदाथंनि राकरणे : 
आवात्‌ । तस्य च सत्यपि प्रतिबन्धे भावाद व्यभिचारः \ समनायान्योऽसमवाय्य-- 
आवः | 





@& 





बन्धकामाव को कारण कैसे माना जा सकेगा { अमाव का लस्षण दोता 
हे-“समवायान्योऽसमवायी अमाचः, [ दन्य, यण, कमै, सामान्य 
ञ्ीर विदोष पांचौ पदाथ अपने आधार मे समवाय सम्बन्ध 
चे सने के कारण समवायी होते है, किन्तु समवाय अर अमाव दो 
पदायै समवायी नही होते! समवाय म श्तिव्यापति न हो, अतः. 
समवायान्य कहा है ] । 


“ङ्न 


| 
| 


शक्तं -पदार्थन्तरत्वनिरासः ] भ॒वनेद्वरी संवतः [ १३ 


(६) 
पदा्थान्तरनिराकरणम्‌ 
१-राक्तेः पदाथांन्तरत्वनिरासः- 


शक्तिरपि पदार्थान्तरमस्तीति चेतु, न; तत्सद्भावे प्रमाणाभावात्‌ 1 स्फोटा-- 
नुपपत्तिरिपि चेत्‌, न; प्रतिबन्वामावनाप्युपपत्तेः ! तत्र च प्रागभावादिविकल्पाः 
योग्यतानुपलन्धिसामान्येन परिहृतंब्याः । कार्ंलक्षणाभ्युपगमेनोत्तम्मकमन्तरस्य, 
स्फोटोत्पत्तावपि नानियतहेतुत्वम्‌ ॥ - 

"न्रीहीन्‌ू घोक्षति"-इति ितीयायाइच न तत्समवेतसंस्कारवाचकत्वं क्रिया. 
जन्यफलमागित्वं च न तस्समवायिनमाक्षिपति, किन्तु तादर््यमाम्‌ 1 अन्यथो-- 


(९) 
पदार्थान्तर-निराकरण-प्रकरण 


१. राक्ति की पदार्थान्तरता का निरास- 


मीमांसका का यह कहना कि दाक्ति भी एक पदार्थान्तर तत्तव है, . 
उचित नही, क्योकि शक्ति के सद्भाव मै कोई प्रमाण नहीं । किसी - 
` प्रतिबन्धक के कारण अग्नि की दाति जव कुण्ठित हो जाती है, तव उस 
से स्फोट ( जरते वांसौ का फटना ) आदि कार्य कथा नहीं होता ए इस ` 
का उरार यह है कि उस कायं भे धरतिवन्धकामाव भी अयेश्िव हे ।. 
भरतिवन्धकरामाव के विषय भे जो भ्रतिवादियौ कै द्वारा विकस्पर उटाये : 
जाते हे कि भतिवन्धकाभाव द्द्‌ से पतिवन्धक का श्रागमाव या भभ्वं- 
साभाव अथवा अन्योन्याभाव विवक्षित ह १ उन विकल्प के निराकरण 
मे इतना कह देना पया है कि परतिवन्धक की योम्याजुपकडिथ विवक्षित 
हे । उन्तम्मक ( उत्तेजक ) के अभाव से युक्त जो प्रतिबन्धक, उसके. 
सखे अमाव सहत. सामध्री को काय का जनक माना जाता है, अतः. 
उत्तम्भक के दारा काये की उत्पत्ति होने पर कोई हेतु मे अनियतत्व. 
नर्ही आता । . ~ 


` व्रीहीन्‌ प्रोक्षति इस वाक्य चे व्रीहि पदोत्तर द्वितीया विभक्ति; 
नीहि-समवेत संस्कार की वाचक नहीं । क्रिया-जन्य फलाश्चयरूप . 
कमेत्व तीया का वाच्य है, उससे ब्रीहि-समवेत संस्कार का आप ` 
नही हो सकता । किन्तु उक्त कमेत्व के दवारा प्रोक्षण मै ताद्य ( ब्रीहि ` 
की अङ्गता ) मा प्रतीत होता है [ भाव यह है किं यहां भोश्चण क्रिय 


-१३६ ] | ":" निमिनहरः [ संप्तेतरपदार्थनिराकरणे 

च 

"युक्तानां प्रस्वरादीनां होमेनो्या्यमानः संस्कारो न तेषां स्थात्‌” तेषां विनष्ट 
ध क 

.स्वात्‌ 1 न च तत्र संस्कायस्व नास्ति, “मूतभाव्युपयोग्‌ च द्रव्य संस्कारमह॑ति'"- 

.इति न्यायात्‌ । तत्र॒ च निरश्नयस्य' संस्कारस्यावस्थानानुपपत्तं रात्माश्चयत्वं 


- कृल्पनीयम्‌ 1 तददितरत्रापि भवतु; को दोषः ? 


अङ्क हे ओर वीहि अङ्क 1 परोक्षण-जन्य संस्कार या शक्ति की आयता 
करोहि ने तभी आक्षेप कर सकते थे, जव कि अज्ञ ओर अग! का 
नियमतः आधयाध्रयीमव होता, चिन्त पेखा नदी राजोपभोगः सम्भार 
-का संवहन राजा नदी करता, अपि ठ उष्रादि करते है, सयं कुमारि 
मड ने कहा है | 
` तादर्थ्येन हि शेषत्वं नाध्रयाश्रयिभावतः। | 
राजथौपयिकं नित्यसुष्रो वहति कुङ्कमम्‌ ॥ (तं. वा. पर*२९८) 
-अतः बीहिक्मक प्रोक्षणादि च्वि से जन्य संस्कार या अदृष्ट 
- यजमान के आत्मा म रदेगा, बीहि आदि जड़ पदाथ मे संस्कार या 
-ाक्ति मानने की आवद्यकता नदी, आचाय उदयन के सारगर्भित 
-उद्गार है-- क 
संस्कारः पुंस वेष्टः पोक्षणाभ्युक्षणादिभिः । 
स्वगुणाः परमाणुनां विरोषाः पाकजादयः ॥ ( कु. ९।११ )} 
यदि कममकारक को ही चिया-जन्य संस्कार का आश्रय माना जत्य, 
: तव ““लुक्तवाकेन प्रस्तरं भरहरति"-इस वाक्य से विहित प्रहरण 
-{ अनि मे प्रक्षेपण ) से जनित संस्र प्रस्तर ( सुद्ध भर कुशा, जिसे 
वेदी भ विते है, उस पर हवि भर कर जुहु आदि रखे जते ह ) 
-के आधित नहीं रह सकता, क्योकि कायै सम्पन्न हो जाने पर सूक्तवाक 
नाम के मन्त्रविदोष को पदते प उपयुक्त प्रस्तर का अग्नि मे पक्षेप 
कर देते है, अतः बह भस्मसात्‌ हो जाता है । धस्तर जैसे नष्ट हो जाने 
पदार्थो का संस्कार विहित ही नही पेखा नहीं कट सकते. 
-क््याकि वातिककार ने स्पष्ट कहा है--भूतभाव्युपयोगं हि संस्कायं 
 दव्यमिष्यते ( तं वा. २।९।१२ )। अर्थात्‌ जिस द्रव्य का भूत ( पे 
काठ मे) उपयोग हो चका है, इस प्रकार के उपयुक्त प्रस्तरादि एवं 
` भावी ( उत्तर काठ ) म जिसका उपयोग होनेवाा हे, पेखे उपयोश्य- 
माण नीहि आदि द्भ्यो का संस्कार क्रिया जातां है 1 यदि कहा जाय 
` कि'जहां 8 संस्कायं. द्रव्य न ष जाता है. वहां संस्कार का आश्रय 
“आत्मा को माना जाता है। तव तो सर्वत्र संस्कारो को आत्माधित मानं 
-खेनेमै क्यादोषहे? ` कि तार एप {ल ॐ 


+ ^ 9 
(शि न ~ =. 7 जै 


-्।ततादोनां निरासः ] `. भवनेरवरीसंवङ्तः 


२-लीततायाः पदांथान्तरत्वनिरासः-- ` ". 


"घटमहं जानामि" इत्यत्र प्राभाकराणां नये जान्‌जनितफल्स्य घटे कंस्य 
चिदभावात्‌ तत्र कथं कमंत्वमिति चिन्त्यम्‌ । अत एव भादरं ज्ञ तठाऽम्यूपगम्यते 
इति चेत्‌, तेषामप्यतीतानागतेषु का वर्ता? तत्रापि ` जतिरनुवतं मानत्वीदोव इतिं 

-चेत्‌,. कथं ,तहि व्यक्ती ज्ञातत्वम्‌ ? तयोरभेदादिति चेत्‌, न; भेदस्यापि विद्यमान- 

:स्वात्‌ 1 भेदेऽप्यदोष इति चेत्‌, न; रसनेन रसज्ञानमात्रे्णव तदाश्रस्यापि ज्ञातत्व 

-अरषङ्खात्‌ । सत्ताज्ञानत्वमात्रेणंव जात्यन्यस्यापि ख्पज्ञानप्रसङ्खः ! जाततानभ्युपगमात्‌ 

कथं ञानस्य विषयनियम इति चेत्‌; ्ातताथा एव कथमाश्रयनियमः 2. कारण- 

महटम्नेति चेत्‌, समः समाधिः 1 | 
-विंशिषएटतायाः पदाथोन्तरतानिरासः-- 


एतेन वशचिष्टतापि निराकृता, तदूटगदकसतामग्रश्रा एव विजातीयज्ञानोत्पत्ताव- 


{ १३७ 


२. ज्ञातता की पदाथान्तरता का निराकरण- 
घटमहं जानामि-इस स्थल - पर प्राभाकर गण ज्ञान-जनित. कोई 
- फर घटाधित नहीं मानते, अतः उनके मताल्॒सार घट मे क्त्व क्यौ 


-कर होगा-यह विचारणीय हे । अत एव भद्-पश्चीय मीमांसक ज्ञान-जत्य 
.ज्ञाततारूप कल घराध्ित मानते ह! उन के मतम भी अतीत ओर 


अनागत विषयो पर ज्ञातता केसे रहेगी १ अतीतादि पदाथा मै जाति 
.( सामान्य मानी जाती है,. वदी ज्ञातता का आधार रहेगी 1 तव .अतीता- 
: नागत व्यक्तियौ मै कर्मता का व्यवहार कैसे दोगा ? जाति ओर व्यक्ति 
का अभेद होता है, अतः जात्याभित ज्ञातता का व्यवहार व्यक्ति मे मी 
हो जायगा पेलवा नहीं कह सक्ते, क्योकि आड्गण धमे-धर्मी मे 
-म्रदामेदवादी है, भेद के साथ अभेद्‌ भी तो रहता हे 1 अभेद के भी रहने 
पर क्या दोष ? दोष यदी है कि रसना से रस गुण का ज्ञान होने परः 
-र्स के आश्चय द्रव्य पर भी ज्ञातता माननी होगी. क्योकि रस ओर 
उसके आश्रय का अगरेद होता है! इसो प्रकार जन्मान्ध व्यक्तिको 
सत्ता जाति के ज्ञानमात्र से उसके आ्रयीमभूत रूपगुण का भी ज्ञान 
-हो जायगा 1 इस कुतक-जारु भ उख्द्य कर यदि ज्ञातता को मानना 
-छोड्‌ दिया जाय, तव ज्ञाताज्ञात विषय की व्यवस्था कैसे होगी 
ज्ञातता को मानकर भी ` उसकी आश्रयता का नियामक कौन होगा १ 
ज्ञान की साम्नी को यदि उसका नियामक माना जाय, तब बही ज्ञानं 
<की विषयता का नियामक हो जायगा । 
३. विक्षिष्ठता की पदाथौन्तरता का खण्डन-- ` ४ 
ज्ञातता के समान ह -विदहिष्टता भो : निराङूत हो जाती हे 
-कयोकिं सान-जनक .सामम्री की विचित्रता से. ` विषयगतं विि्टतोदिं 


ग्ब 
१३८ | मानमनोहरः [ सप्तेतरपदार्थनिराकरसेः 
प्युपपत्तेः । न च विषयवैलक्षण्यामावे . वैजात्यं दुर्घटम्‌, अनुमवस्मृत्योरवैजात्य- - 
भ्रसङ्खात्‌ । अधिकविषयत्वे स्मृतेरपि प्रमाणत्वप्रसङ्गातु 1 मन्याया विशिष्टतायाः” 
भतीतानागतेष्ववस्थानं दुर्घटम्‌, माक्षयाभावात्‌ 1 


४. विषयीभावस्य पदाथान्तरतानिरासः- 
एतेन विषयीभावरूपः सम्बन्धो निरस्तः, तन्नियामकेनेव ज्ञानार्थयोनियमोप 
पत्ते; । एवं सन्निध्यादयोऽपि निराकत्तव्याः । 


५-सादश्यस्य पदाथान्तरत्वनिरासः- 

अस्तु ताहि सादृश्यं पदार्थान्तरमिति चेत्‌, न, मानाभावात्‌ । न च व्यवहारो 
मानम्‌, तस्य सामान्यादिसम्बन्धत्वेन प्युपपत्तेः । कथं ताहि सामान्ये साहभ्य- 
व्यवहार कुतः ? “श्येनचितं चिन्वीत ( तै. सं. ५।४।११ ) इत्यत्रातिदेशनम्‌ ? ` 





की उपपत्ति ' हो जाती है । विषयगत विदिता के चिना सामग्री की 
विचित्रता दुर्धर है-णेसखा नहीं कह सकते, क्योकि विषय की. 
विटक्षणता के चिना ज्ञानो को विरृक्षण न मानने पर समानविषयक- 
होने के कारण अयुभव ओर स्ति को समान ही मानना होगा 1 
स्यति के विषय मे कुड अधिकता मानने पर स्ति को मी भमाणः- 
मानना होगा । अन्य प्रकार की विशिष्टता का अतीतानागत विष्यो पर 
भअवस्थान दुधैट है, क्योकि उसका आथय हे ही नही । 


४. विषयवियिभाव की पदार्थान्तरता का प्रत्याख्यान-- 

विषयवियिभावरूप सम्बन्ध भी उसी प्रकार निरस्त हयो जाता हे, 
क्योकि उसके नियामक कारण-कटाप से ही ज्ञान ओर अथं का नियमः 
बन जाता हे । इसी प्रकार सान्निध्य आदि सम्बन्धौ का मी निराकरणः- 
कर खेना चाहिए | 


, ५" सादद्य की पदा्थान्तरता का निराकरण- 

सादय को भी अतिरिक्त पदार्थं नहीं माना जा सकता, क्योकि: 
उस मे कोई थमाण नहीं । सादद्यःव्यवहार को भी साद्य मे प्रमाण. 
नही कह सकते, क्योकि अवयवादि की समानता से उस व्यवहारः का; 
निवांह हो जाता हे । अवयवादि की समानता न होने पर ` जाति, मैः; 
सादद्य व्यवहार केसे होगा १ एवं "दयेनचितं चिन्वीत [ श्येनः 
जातीय स्थण्डिल का चयन करना चाहिप ] इस भकार के अतिदेदा- 
का निवहि कैसे होगा १ इस भरन का उन्तर यह है.कि उक्त स्थल पर 
व्यक्ति का सादय 'ही प्रतीत होता है ओर च्येनादि शाब्दो की व्यक 


भ्रचानादीनां निरासः ] भवनेद्वरोसं वरित्तः {. १३९ 


तत्रापि व्यक्तिसादृश्यस्यत् प्रतीतेः 1 व्यक्तेदच इान्दार्थ॑त्वात्‌, दथेनत्वैकायंसमवेत ~ ` 
दवित्रष्मवतोऽनुष्ठानस्य सम्भवात्‌ 1 संकेतप्रहस्यौपाधिकशब्दववुपुपत्तः 1 
६-भरधानस्य पदायाोन्तरत्वपरत्याख्यानंम्‌-- | 

एवं भ्रधानादयोऽपि निराकार्याः, साघकामावात्‌-। नं चःविवादपदं साक्षा-- 
त्परम्परया वा भ्रकृतिजन्यम्‌, कार्यस्वादित्यवीतमित्तिः वोर्च्यम्‌, व्याप्प्यसिद्ध : 1 
न च सुखदुःखमोहाः कारणपूर्वकाः, कार्यत्वादितिः साम्प्रतम्‌+ संयोगादिषु व्य्मि- 
चारात्‌ ! न च सदुत्पत्तिपर्याखोचनयाः तंत्सिछ;- तत्रैव विवादात्‌ न च" 
तदर्थशपादीयमानत्वात्‌ तत्र॒ सत्त्वम्‌, निभित्तकारंणे व्यभिचारात्‌ न च सति" 
कारणव्यापारः असाथंकत्वादित्ति जातिन्नियमक्ञ न व्यवस्था घटते 1 येनैव भ्रभाखेनः 


मै शक्ति होती दी हे, अतः वहां “उङते इए दयेन व्यक्ति के. सम्रान ' 
स्थण्डि का निमाण करना चाहिणः--रेसा अथं सम्भव हेः ।; उस काः 
शक्ति-गह ओपचारिकः ब्द के समान उपपन्न हो जाता हे । 

६. प्रधान की पदाथान्तरता का निवारण- 

इखी प्रकार सांख्य-सम्मत भघानादि पदां भी निराकरणीय हे, 
क्याकि उनका भी कोद साधक परमाण उपङन्ध नहीं होता 1 विवादा- 
स्पद्‌ ( महदादि जगत्‌ ) साश्चात्‌ या परम्परया भरङृति-जन्य रोता हे, 
क्योकि जन्य पदाथ हे-यह व्यतिरेकी अनुमान मी प्रधान तत्व काः 
साधक नीं दो सकता, क्योकि अपेक्षित व्याप्ति असिद्ध हे । 'खुख,- 
दुःख ओर मोह कारणपूरवैक होते है, क्योकि काये है यदह अयमान 
भी उचित नही, क्योकि परति ओर पुरुष के आरम्मिक संयोगादि भः 
व्यभिचार है। सांख्य सत्कार्यवादी है । जैसे वीज मे चश्च का सं्लिप्तः 
या- अविकसित रूप सदैव विद्यमान रहता हे, समय ओर सामभ्री का- 
सहयोग पाकर उसी का विकासमाज्र चोता हे, वैसे ही विदवरूपी ‹ 
चश्च जिसमे समाया रहता हे, पेसे प्रधान वीज की सिद्धि होती हे ।‹ 
यह सब कुड तभी सम्भव है, जब कि सत्का्यवाद निविवाद सिद्ध 
हो, किन्तु उसमे विवाद है 1 उपादान-ग्रहण से सत्कार्यं तर्म सिद्ध होः 
सकता था, जब कि काय की उत्पत्ति के छिए उपादीयमान ( संगृह्य 
माण ) कारणमात्र मे कायं की सत्ता होती, कन्तु निमित्त कारण म; 
उपादीयमानता दने पर भी कायं की सत्ता नही, अतः व्यमिचार ` 
स्पष्ट हे। परादिः के सत्‌ होने पर उसके. खिप कारण-व्यापार (करादि ` 
का सञ्चालन ) व्यथं हे। उपादानगोचर अपरोक्च ज्ञान सेः श्य जड ` 





-१४० :] ¦ भरानमनोहूरः ‡ | सप्तेतर्पदाथनिराकरणो 


-चटभावसिद्धिस्तरनव, प्रमाणेन योग्यानुपलब्ध्या * पटो त्पत्ते. शवे ` तन्तुष्वपि, पटामाव> , 
- सिद्धिः । अयोग्यतवेनानुपलन्षिरङ्कामामितरत्राप्नि; सम्भावनां का , निवारयेत्‌ ? 
. कायपिक्षया चरमसहकारिकारणादुखत्तिरिति नानवस्यादूषणम्‌, मुलक्षतेर- 
- भावात्‌ । नापि पुनरुक्तत्वविरोधोध्दिभिस्तस्यादषौतपलेरभ्युपगमात्‌ । मभि 





सकती । "जिस भमाण के दारां उत्पत्ति के पश्चात्‌ परादि का महदण 
-होतां हे, चंही' धमाण योम्यालुपरष्िं की सदप्यंता से उत्यत्ति के पूवे 
तन्तुओं मै ` पटाभाव की सिद्धि करता है । यदि कहा जाय कि उत्पत्ति 
के पूव तन्तुओं मे पर संक्षमरूप से विद्यमान होने पर भी उपरुन्धि के 
योग्य नं होने के कारण उपर्न्ध नरी होता, तव तो पट की स्वज 
कपालादि मे भी सम्भावना को कोन हटायेगा १ वहां भी उसकी - 
अलुपङव्धि अयोग्यता के कारण वन जायगी । असत्का्य-वाद मै कायं 
-की अपेक्षा अन्तिम सहकारी कारण से कार्य की उत्पत्ति मानने पर 
अनवस्था दोष नहीं होता है, क्योकि मूर की श्चति नदीं `[ आदाय 
-यह है कि वाचस्पति मिश्र ने असत्कार्य-वाद्‌ पर आष्ेप करते इष्ट 
"कहा है किं “ केयमसदुत्पत्तिः १ सती, असती वा {१ सती चेत्‌ छृतं 
-कारणैः-। असती चेत्‌, तस्या अप्युत्पत्यन्तरमित्यनवस्था” ( सां. त. 
-कौ. ९ ) । इस अनवस्था के परिहार मे मानमनोहरकार का कहना है] 
श्रत्येक कायः ( जन्य वस्तु ) अपने कारण से उत्पन्न होता है। 
- कारण भी यदि जन्य है, तव वह अपनेः कारण से उत्पन्न होगा--यह 
उत्पत्ति-कम परमाण्णुभो म समापतत हो जाता हे । यह त्य व्यवहार.सिद्ध 
-है--परः तन्तुओं से वन्तु अपने अंदु से उत्पन्न होता देखा जाता है । 
उत्पत्ति भी -एक कायै है, जिसकी सम्पत्ति कार्य की अन्तिम सामभी के 
-समवधघान से हो जाती है । [ मिश्र जी ने एक ओर आस्नेप किया है- 
“उत्पत्तिः पटान्नाथान्तरम्‌ , अपि लु परः एवासौ । तथापि यावदुक्तं 
-भवति-पर इति, तावदुक्त' भवति--उत्पद्यत इति । ततश्च पट इत्युक्ते 
"उत्पद्यत इति न वाच्यम्‌, पौनख्कत्यात्‌” (सां.त.कौ.९) । इसका उत्तर ` 
दिया जाता है] पुनरक्तत्वःविरोघं मी असत्कार्यवाद मै नहीं क्योकि 
"फट कीं उत्यत्ति पट से भिन्न है ओर.पर के साथं उसकी भौ उत्पत्ति 
९८ अन्तिम साधन-सम्पत्ति ) मानी जाती है। अभिव्यक्ति-पश्च भ सभी 
-अमिव्यक्तियां सदातन है अतः दष्टादष्ट-व्यवस्था- दुष्कर हे । कारय 
-के सत्‌ ओर असत्‌ पक्ष को छोडकर कोई तीसरा पश्च सम्भव नही 
जेसाःकि आचाय उद्यन ने. कठा है--परस्परविरोधे हि न ग्रकारान्तर-: 
स्थितिः. अर्थात्‌ परस्पर विरोधि पक्ष मै पक पष का ग्रहण. ओर 
सरे का त्याग भावदयक है । रकृत मैः सत्कार्यवाद युक्तिसंगत नही, 





` प्रघानादोनां निरासः ] भुवनेदवरीसंवङ्तः [ १४९१ 


व्यक्तं॒तु सवसिामभिव्यक्तीनां सदातनत्वाद्‌ दृषटाृषटव्यवस्थादौः स्थ्यम्‌ 1 कि 
बहना (परस्परविरोधे हि न प्रकारान्तरस्थितिः' (न्या. कु. ३1८ ) इदः 
न्यायात्‌ पदाथन्तिराणां न सम्भवः. स्चक्षाणानां परस्परविरोधादिति । 





अतः उसका एवं उसके आधार पर आधारित भधान तत्व की पदाथौन्त-- 
रता का परित्याग करना ही होगा । प्रधानादि तत्त्वा म षड भाव पदाथा 
कां खक्षण यदि नही घटता, तव अभावरूपता ओर यदि अभाव का ` 
खक्षण नही घटता, तव भावरूपता माननी अनिवायं हे [ उक्त सप्त 
पदार्थो मे ही विश्व का समावेदा हो जाता हे। आचप्यै उदयन ने 
धमाघमेरूप अष्ट का ही वाचक परति ( प्रधान ) शब्द्‌ को मान 
है-मलत्वात्‌ परकृतिः ( कुख. १।५० ) ] । | | 


#* [| ॥ $ च 
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( १० ) 
मोक्षप्रकरण 


, १. तत्र हि -दरभ्यादीनां .देगोपादेयस्वरूपेण ज्ञाने सति संसारस्य दु.खमृयस्त्वं 
पयतः सुखमपि दुःखानुष्गाद्‌ दुःखपक्षे निक्िप्तम्‌ 1 उपनिषदा च ज्ञातजीवात्म- 
ब्रह्मणो वशेषिकोक्तटशा भगव दधक्तिमनस्कस्य सद्गुरकटाक्षपातक्षीणान्तरायस्य 
„परमेख्वरसाक्षात्कारकुतूहछिनोऽहोरात्र निदिध्यासनमाचरतोऽनन्तकालक्रमेण्पा{रपक्व- 
ज्ञानस्य भ्ह्ृष्टयोगजघममंशाखिनः कथन्धित्सानात्कृतपरमेदवरस्य प्रवद्धप्रतिपक्षनिर- 
, वकाशीकृतमिश्यज्ञानस्य कारणामावादपगतरागद्र षप्रवत्तिसम्मावनस्यारेषदुःखामा- 
. वात्‌ स्वेनङ्पेन्गावस्थानं मवति । स चायं मोक्ष इति मनीषिभिरुदाह्ियते । 

२. न च सुखस्याप्यमावादप्रवत्तिः9 मवतामपि सुखस्याभ्रवत्तिकरत्वात्‌ 
.न हि तत्‌ साध्यम्‌, निप्यत्वव्याघातात्‌ 1 न हि षिद्धाथे कदिचत्‌ भ्रयतते इति 
~अवतामपि अव्रिद्यानिवत्तिरेव कृतिसाध्या, ततरच तदेव प्रयोजनं यथाह--““यमर्थ- 
; मधिङ्त्य प्रवतत, तत्‌ प्रयोजनम्‌" ( न्या. स. १।१।२४ ) 1 “आनन्द बरह्मणो 





,(९० ) 
मोक्ष का प्रकरण ` 


. १. वैरोषिक शस्त्न-पदशित द्रव्यादि सप्त पार्थो को देयोपादेय 
-की कसोरी पर परख ठेने के पश्चात्‌ संसार मे ( दुःख पङ्क-पङिप्त 
खख म भ ) दुःख-बहुङता का दरोन पा लेनेवाठे, लरहम-विद्या के दवारा 
जीव-जह्य के रहस्याभिन्ञ, वैरोषिकोक्त मागे पर अग्रसर हो भगवद्धक्ति- 
. सम्पन्न, सिद्ध गुरु के शक्ति-पाती कटाक्ष-निक्ेप से विष्नौघ-विजयी, 
परमेश्वर. साक्षात्कार की लालसा मै अहर्निंश निदिभ्यासन-निमग्न, 
-दीधंकाीन आराघना से परिपकत क्ञान-समन्वित, उज्वख योगज. धरममै- 
संवलित, कथंचित्‌ मदेश्वरसाम्लात्कारखामी, प्र्रद्ध तत्वाववोध से 
मिथ्या ज्ञान-विध्वंसी, निमित्तामाव के कारण रागदेष.यच्ुत्ति-निर्विष्ण, 

महापुरुष की निःशोष दुःख-परामन-पू्वंक जो अपने स्वरूप मै अवस्थिति 
-होती है, उसे ही मनीषिगण मोक्ष कहा करते हे । 

२. मानव की प्रत्येक प्रचि खुख टाभा्थं होती है, वैशोषिकाभिमत 
मोक्ष मे सुख का भी अभाव हो जाने के कारण मोक्ष के रिष किसी की 
“भवृति कैसे होगी १ इस शङ्का के उत्तर.मे वैरोक्िक का कहना है कि 


*भास्व॑ज्ञोयमोक्षमद्खः ] मवनेरोश्वसंवकितः । ९४३ 


-रूपं तच्च मोषेऽमिव्यज्यते" इति सन्तोषजसुल्ाभिप्रायेण गौण्या वत्या दुःला- 
भावाभिप्रायेण वा कथंचिद्‌ गणवाई इति, ““अश्चरीरं वाव सन्तं न भ्रियाभ्िये 
स्पगतः ( छां. उ. ८।१२।१ ) इति वचनात्‌ । न च सां सारिकसुखाभिप्रायेण 


-तत्‌ सां सारिकसूखस्यापि ब्रह्ममुल्लानतिरिक्तत्वात्‌ । स्वयम्परकाशत्वे च स्वत्य 
-शुक्तिसंसारयोरविदरेषप्रसङ्खात्‌ 1 


३. अत्र॒ केचित्‌--दुःखपरिहारायं ज्ञानसुखयोः पूर्व विषवयविषयीभावो 
ऽनुपपन्नः पञ्चादत्पाद्यत इति ब्रयुः 1 तदसाम्प्रतम्‌, तत्सद्भावे प्रमाणाभावात्‌ । 
-यस्य लोकेऽपरसिद्धिः, तस्य प्रयोजकत्वमित्यपि दुघटमेव । नेह ज्ञानमस्ति, विषय- 


-मोक्ष मे खुख-वादीष के मताद्सार भी मोक्च म॑ प्ुत्ति खख के छि नही 
-हो सकती, क्योकि वह नित्य खुल मानता हे; जो कि कति.साध्य नही । 
-छृि.साध्य मानने पर खुख की नित्यता व्याहत हो जाती है । सिद्ध (पराप्त) 
अथे के छिए कोट प्रवत्त मी नदीं होता । अतः मोक्ष-खुख-वादी वेदान्ती 
के मत मे भी अविचा-निवुत्ति के लिपट ही थवुत्ति माननी होगी । हम भी 
अविद्या-निवुत्ति को ही त्ति का प्रयोजन मानते है [ आचार्य उद्यन 
-भे भी कहा है - “तस्मात्‌ नित्यं सुखमशक्यत्वान्न प्रयोजनम्‌ । भयोजनं 
तु दुःखाभष्वः, तस्य निवेत्येत्वादिति वस्तुगतिः" ( परिश्यु. ११२२ )। 
-महषिं अक्षपाद ने कदा है-्यमथैमधिङृत्य प्रवतेते तत्मयोजनम्‌” 
( न्या. ऽ९।१।२७ ) 1 अथोत्‌ जिस वस्तु के उदेश्य से पचन्ति 
होती है, उसको पयोजन कहते है ]। यह जो कहा जाता है कि “आनन्दं 
ब्रह्मणो रूपं तच्च मोक्षेऽभिः्ग्रज्यते ।“ अथौत्‌ ब्रह्म का स्वरूप सुखात्मक 
है, बह मोक्च मे व्यक्त होता हे । वह सव सन्तोष-जन्य सुख के अभिपाय 
-से कहा गया है अथवा गोणी वृत्ति से दुःखाभाव के छिए पयुक्त खख 
-शब्द्‌ गुणवादमाज है, क्योकि श्वुति स्पष्टरूप से उद्धोषित कर रही हे 
कि मोक्षम न पिय ( खख ) रहता हे .ओर न अप्रिय ( दुः ) । 
उत श्रुति सांसारिक खख का निषेध करती है - फेला नहीं कह सकते, 
क्योकि वेदान्त मै सांसारिक खख को भी ब्रह्मरूप खख से अभिन्न 
"कहा गया है । आत्मा यदि सुखरूप स्वयं रकार है, तव सुक्ति ओर 
संसार मे कोई अन्त्र नहीं रह जाता, क्याकिं उसका निरतिशय खख 
स्वरूपं स्वयंभकारा होने से सदैव अवभासित होता रहता ह। ` 
--३. कुक छोगो का. कहना है कि दुःख का परिहार करे के छिए 
-ज्ञान ओर. खख का परे विषय-विषयि भाव उपपन्न नहीं होता, क्योकि 
बह. उत्पन्न दी पश्चात्‌. दोता दै । आचाय भासर्व्च ने; कहा, है- 
““श्चुधटयो,. ङ्रद्रेरित्र : खुखसंबेदलयोः विषयविषरयिमावखस्बन्धः 
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विषयिभावो नास्तीति दृषटपू्म्‌, ज्ञानस्य वावयेनोत्पादेकसामग्रघाः एव चा तदुत्पादक-- 
त्वात्‌ । प्रधानादिनिरासेनैव तदक्तमोक्षस्यापि.मद्खौ वेदितव्यः । + 
विमतं कदाविद्धिेषगुणरहितम्‌, विज्ञानास्मवायिकारणाधारत्वादु अनित्यविशेष-- 
गुणाधारत्वान्मनोवद्‌ व्योमवच्च । न च जीवा नित्यज्ञानाः, आत्मत्वाद्‌ ईश्वर 
वदिति साम्प्रतम्‌, ईदवरस्वरूपस्यैवोपाधेः । पिण्डव्यभिचारामावातु 1 न च 
नित्य विदेषगृणाधारा इति साध्यार्थः, अपायिवद्वयणुकारम्मकस्वे सति विशेषगुण- 





अत्यनीकस्य दुःखदे: ` संसारावस्थायां सद्भावात्‌ तन्नाशे च. 
मुक्ताबस्थायां भवति सखसंबेदनयोः सम्बन्धः ( न्या. सार. एश१दर }" 
अर्थात्‌ `विद्यमान दो `पदार्थां का तब तक सम्बन्ध स्थापितः 


नहीं होता, जव तक मध्य मै कोद भ्रतिवन्धक विद्यमान हे}, 


देते ही नित्य खख ओर ज्ञान .के मध्य मै दुःख-राशि की प्रति 
वन्धकता के कारण उन दोनो का सस्वन्ध ( विपयःविषयिमाएव ) नरह 
चन पाता, मोश्च अवस्था मै डुःख की निवुत्ति हो जाने पर विषयः 

विषयिमाव खस्थिर हो जाता है । वह कथन युक्ति-युक्त नही, क्योकि. 
नित्य खख के. सद्भाव मे कोड प्रमाण नहीं । नित्य खख जब खोक भै. 
परसिद्ध ही नही, तव वह मोक्ष भे भरवुत्ति का धयोजक है--यह कहना 
मी दुर्रहे। किंस का ज्ञान हो ओरः विषय के ` साथ विषयविषयि- 
आव सम्बन्ध न हो-पेसा कभी देखा नदी जाता । ज्ञान कौ उत्पादक 
सामभरी ही विषयविषयिभाव की , उत्पादक होती हे । प्रघानादि-वाद्‌' 
का निरास हो जाने के कारण तत्तद्वादाभिमत मोक का भी भङ्ग समञ्च 
खेना चाहिए 1 ; 

[ आत्मा के अशेष गणो का उच्छेद सिद्ध किया जाता हे, भिससेः 
खख का भी अमाव सिद्ध होगा-] विवदास्पद्‌ ( जीवात्मा ) कदाचित्‌. 
विदोष गुणो से रदित होता है, क्योकि अनित्य विशेष शुणवाला हे, 
्ेसे-भाकादा [ भ्रीसवैदेव सूरि ने भ पेखा ही प्रयोग किया है-' आत्मा; 
कदाचिद्रोषविरोषगुणदल्यः, अनित्यविरोषगुणत्वात्‌ पाथिवपरमाणु- 
वत्‌ (भ. म॑. षू १६) ]। . जीव नित्य ज्ञानवाला होता है, क्योकि. 
आतमा है, जैसे ईश्वर यह अलुमान उचित नी, क्योकि ईश्वरत्वः 
उपाधि है [ इश्वर भे साध्यव्यापक ओर जीव मै साधन का अव्यापक. 
होने से इश्वरत्व धमे उपाधि है ]। “जीवात्मा नित्य विरोषं गुणवाखा- 


होता. है--इस ` अचुमान मै भी अपार्थिव दयणुकारम्भकत्व युक्त. 


विशेषगुणवत्त्व उपाधि दे [ जल, तेज ओर वायु के परमाणुं के 


विशेषगुण नित्यः दोते हं । उनम भयार्थिव दयणुकारम्भकत्व एवं विरोष- 
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विक्ेवगुणोच्छेदो मोक्षाः ] सुवनेदवरीसंवङ्तिः ( १४५ 


बत्वोपाषेः । विषशेषणाभावाद्‌ मवतां पुन विशेषगुणरदितत्वात्‌ 1 सुख्वं नित्यसम- 
बेतम्‌, तञ्जातित्वादिषि तु तद्गतनिकषंत्वेन व्यभिचरतीत्यङपतिभ्रष ङ्खेन । 


नमस्त्रिषथगाक्रान्तजटाजूटाय ` शस्भवे । 
नमस्ते. जगदुत्पत्तिस्थितिष्वंस विधायिने ॥ 
इति श्रीवादिवागीखराचा्विरवितः 
` मानमनोहरः समाप्तः . ` 


 . 


गुणवत्त्व भी है, अतः उक्त धमं साध्य का उ्यापक्‌ है, जोवात्म 
मे अपाथिव इयणुकारम्भकत्व न होने के कारण उक्त चमे साधन का 
अग्यापक है ] 1 “खत्वं चपर नित्य खख मै सखपवेत होता है, क्योकि 
वह्‌ सखुखगत जातिविशोष है-इस अलुमान का हेतु खुखगत “नृष्टत्वः 
धर्म मै व्यभिचरित हे। | 








अव्याप्यवुत्तयो यस्मिन्‌. निपथगान्जपन्नगाः । 
वस्म जगन्निमित्ताय विश्वनाथाय नो नमः ॥ १॥ 
दाषठीनमान्यसुवनेश्वरनामधन्यः, 
=. ऊा्ोऽपञत्युभगमत्तरुणस्वपस्वी ६ 
` तस्मै छचत्सछतुलिताय समर्पितेयम्‌ , . ` 
~ तन्नामनामविदिता सुषनेश्वरीति ¶ २ ॥ 
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